पराशक --- 
पण्डित भगनदच बी० श्‌० 
सवागयाय-सन 
गोहनलाल रोद, लाहीर 


प्रथम संम्फरण--एक हझआार 
मल्य--एक रुपया 


भक्किधन 


7 


प्राम भरत हो चुके 
हे 5 
कभी 
डोड ही दिया पाना है| 


च्प्यन्त 


है] 


रेप, ऋरत, रघु, 
इतिहास -अन्धों में 


हु 


चंद्क चाउमय का इतिहास ल्खि रहा हूँ 
मु है। उस ही ल्खिते-ल्खिते 
इतिहास की सामग्री भी एक्स की। भारत के इतिहास पर 


। उस के 
भैने भारत हे 


ज 
जजयण 


पुस्तकें झाज् तक प्रकाशित हुईं हैं, उन से श्राचीन इतिहास 


5 


केवल पाजिचर झोौर जयदन्द् जी मे अपने 


शन्तनु भ्ादि के नाम उनमे देखते है| पर 
इन व्यक्तियों का उल्लेख भी नहीं मिल्ता। 


हज. 4 पु हो कम 
इस छोडे-से इतिहास-प्रन्प में इस चुद को दूर करने का प्रयत्न 


मोड, अप 
ऋपि-कालू थे लेकर धीहप॑ 


! 
दे 


के समय तक के इतिहास में बढ़ी नई 


ते छुकी है इतिहास के पाव्य-प्रस्धों में उस का भी कमाव ही हैं। 
उस खोज का भी रस: गल्‍्प से झपयोग किया है | शौर्य व्यल से श्रीहए 
भारत में साद्राज्य के पीछे साक्ाज्य बने, यह इस इतिहास के पटने 
हि हे ज्ञायगा | भाजकल की पाठ्य-पुस्तकों में इस काल के पन्ने 
३ + उलड जाते है। सस्वद्ध एतिटास की धारा डनमें हदी घी प्रतीत 
5 इस दोष छ्थो भी दूर करने का प्रयास क्या गया है । 
'सिल्मानी झोर राजपूत हतिहात के सम्बन्ध में मौरोशएर हीराइन्द 
ज्ञाने एक प्रामाणिक प्रन्य िग्दा है। मेने उन हे प्रन्थ से पूरा 


हि कर राजपूत इतिहास उस 
शनहास-प्रन्धों में हस बाल 


रु 


के स्वच्छ रूप में लिखा है ' नयी 


ना कर निराघार दासे 


स्तीह। 
पे प्रखर यह छोटी सा एस्तक हनिहास $ भानतम अनहेपशों से 
मैने इतिहास की नानि३ पाटय एस्सडे ना अब है पार एन से 
्क्ही जहायता ली है. जञाशा ह हृल्ल पममक के एज्स उद्याधों 
डछादेंगे । 
ग्रह 










ठ री 
ने मुर्गनत पु है 
मरने निया मे ४* 
गरनि ने इमई £' 
जितनी हि धन ह् 
मीम-- भर 
उनमात्य ६) 5६, 
| मद हि्रा+ 
भेज पा मांगा 
रफ्टि मे ग्राज्नाा 


भीम 


भारतवर्ष का इतिहास 
पहला अध्याय 


भारत की स्थिति-उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पू्व में पव॑तों 
॥ सुरलित पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में विशाल्ष समुद्रों से घिरी हुई 
रजल नदियों से वहुधा सिद्धित वर्नो और खेतों से श्वामल भारत- 
पूमि ससार के प्रदेशों मे एक महाद्वीप क्वा-सा स्थान रखती है। 
छूति ने इसकी सीमा इतनी स्वाभाविक और सुन्दर बना दी है 
जतनी कि अन्य किसी देश की दिखाई नहीं देती । 

सीमा--भारत के उत्तर में गिरिराज्ञ हिमालय की लम्बी 


वनमाल है उस की लम्बाइ १६५० सील है । उसको ऊँची -ऊची 
न्‍ का 4 | क ५ 


चापटय' सलद्या हिल उदादत रहना 6 दक्षिण से क्षद्टा ३ 
२५2 
है 


ह 
विन 2 200 2200 00 2 22.4 हे 
पश्चिम मे अफ लल्वान चल चस्नात ओर अरब सागर हें 
इत ससुद्री तट हे विस्तार अंगभग ३०५ - मील हैं 
पु 
जनसमख्या अप भन्रफलण-भापत की हसन साया इस 
पडप अधान सम -६६ में क्षोई ३० क्राड के करना है 
६ ६ कै न दर्ग ५ है 
रत का कऋद्च कुक्त 62 5८० ६४७ दंग साक हे 


श्‌ भारतवप का इतिहास 


आल आजा ++ 5 + अल ++न-र-+ल+न+-- गा न्ललिलाल ++ न नल 


भारत के नाम--अरल्यन्त प्राचीन काल मे जब ऊि बद्गाल का 


बहुत सा भाग समुद्र रूप ही था, और सिन्व तथा पशञ्ञाब के प्रदेश 
अभी पानी से वाहर निकले ही थे, तव आधुनिक संयुक्त प्रान्त के 
भाग को यहाँ के निवासी आर्यावते नाम से पुकारते थे। पीछे जब 
अनेक भूमियाँ समुद्रों से वाहर निकल आई, और उनका आकार 
आधुनिक भारत के कुछ समान हुआ, तब इस देश का नाम 
भरतखण्ड अथवा भारतवर्ष हुआ | तत्पश्चात अनेक आय लोग 
उत्तर और दक्षिण के सम॒चे प्रदेश को भी आरयात्रत कहने लगे। 
मुसलमान लेखक भारतवर्ष या आर्यावत के स्थान में इसे हिन्दु- 
स्वान के नाम से लिखते आए हैं। 
भारत के भौगोलिक विभाग- भूगोल की दृष्टि से भारत 
के तीन मुख्य भाग हैं-- 
१---हिसालय का पाव्व॑त्य प्रदेश | इस से काश्मीर, नैपाल, 
आदि देश हैं। इसकी लम्बाई कोई १६०० मील और चौड़ाई १५० 
से २०० मील तक है । प्राचीन काल से आरयों के अतिरिक्त यहाँ 
- गन्धव, राचस, ओर किन्नर आदि अन्य अनेक जातियाँ भी 
चसती रही हैं । उनके अपने अपने राज्य भी रहे हैं। यद्यपि 
हिमालय की दीघ पबरतमाला के कारण कोई विदेशी सुगमता 
से यहाँ नहीं आसकता, तथापि हिमालय से अनंक ऐस पवत- 
द्वार या दरें है जिन के मार्ग से यहाँ के लोग बाहर जाते रहे हैं 
ओर विदेशीय लोग यहाँ आते रहे हैं। 
२--उत्तरीय भारत के क्षेत्र | इनक्ला आरस्म है हिमालय के 
पावत्य स्थान के अन्त से और समाप्ति है विन्ध्या पवत 
पर । प्रचीन काल में यह क्षेत्र तीन उप-विभाग में 
बैंटा हुआ था | पूर्व क भाग मे कलिज्न या उड़ीसा, बड्ढ और 


वि 
ग 
सरितितय वो उंतितास 


नयी उसी 3 चर अयागो में पाह याती है । समठ के मोती 'पाएि 
न व मे धस्पाय 7 फे है। पी के परर स्थानों से धाभूनिक 


न 


७» ये, कण > लोगो थे भारत में पोष दिया भा। यहाँ के छोग 
| “रत एव नगूगा गराता शक्ति है, जिस ने १ज्वीं 
«. ॥ चधडश नी थे “गर के बा ये राघा पे का गुयायल्ला 


बाई ही यागिषा-१. जाये जाति भारत में प्राचीनतम 

॥ «लक [ ३ह हे वी धार है । चाधघूनिक याछ के चनक 

६ ८7३ ॥॥ २ जाओ फि सा ता 3 २००० धप पहते 
ब-। हक छत | पररत पूरात गधों है पत्ता हगता है 
- हक हा «वा पेय री भी पह। चाप जाग या 
न हू... 9 + 'हाव मांस से गेल, छाती नाक साल, सोर 
४७». + 3 उती वाज ॥॥ क्‍ल्डो + कपल 

है ० के हु 60 8॥ /। कार को ॥र्शा झ्र्य गणाया 

है 4 ॥ 7? ॥[78 | लावा ते के ठागा।ता। [कफ 
६ ६, | शव मै. का गावीाध। वी हक, 


+ हि ! है. बाय आाशा ॥। व वात 

हे आर त ३ + '! 00 88 0 

कु आप की था ४ २४।३, 

श 4 4९। ; ह। ्।! 


(४ ०30 20: «४ जण तप आदि 5 | 


। हक ] ध । 


है # ४ बा ही 


है 


8 शक गम 2 बह 

इस सापाझा के बालद चाह २०० मे से लगभग र१ ह्‌] कइ सार 
3 गो का ७०४ 5६४ ८4००० यओ परन्‍्त ह 

का कहना हैं क्लि इन भाषाओं का सूल भी सस्झृत है । परन्तु इस 


गा ह्> 


दिपय पर अमी बहुत खोह की आवश्यकरा हैं । 
ध्ट (4०० ज्ञातियाँ फिर मण्ड लोग री दा 
३, मुण्ड ओर क्रिरात जातियाँ-सण्ड लोग छोट 
8 9 जा ् ओ+ 
सागपुर और छत्तीसगढ़ आदि परदेशोर्स रहते हें और किराल 


न्रट 

प्५ 

गम कु लव 
हि 


इन की दशा वड़ी असमभ्य है। ये १०० में से 


जातियों का सम्मिश्रण 


चहुत पुराने काल से यहां जातियों का सन्मिञ्रय होता रहा है। 
यूदानी यात्री मेंगस्थनीक् से भा इस सन्मिरूण का उल्लेख क्या 
है। परन्तु अनेस् ह्राह्मण और क्षत्रिय अपनी पदित्रता को स्थिर 
रखते ये हैं। औंरफ्योकि आयों को ही यहाँ अधिकांश सर्या 
रही है अत आयं-सन्क्ृति ने ऋपना पूरा प्रभाव वनोंए रस्दा है । 


च्ट ऋननिन्ञात 38 ला कक हो पस 52745% 

तय आड़ के | क्रो सू आपउक्रक हु! 77 पा, क कुल आम, 
कक 5 353 5 ऊऋप रु + >प्े ++ चयन आन सअझ आसार: डा 35 +> + 
ह। | ऋंषधमभन 4 हे «० रह से अं ८ा कह इालह्ास इस राऋभझ 


ग४८८ बष पद्द मे म्ारनध ताता है इस मपब यहाँ असाणा ऋषग 
है बस थे अप नेहइनहे ज्ञात कर ऋअयता बन्सा बना 
देसाई. परसतु गम द गह बंषो से ज्ञा समा प्याज हे हे कि 
सिमस एप खिंचार लद्था न गया हैं 


चर 


दूसरा अध्याय ड़ 


3३०४ ४००२०, २ कं ड9० 5 अर के 3३०5, >>.  +>+>+>+ अलच्ऑिण9७ओ७ओ७ओ७>३७जओ अन्‍अनजतण> 


प्राचीन काल से अपने इतिहास-भनन्‍्थ लिखते आए हैं। अनेक्षो 
आय राजा अपने सरस्वती भरडारों मे अपने काल का इतिहास 
निर्माण कराते रहते थ। घरेलु और दूसरे युद्धों के कारण इस 
| इसलिए जब 

ड्ट 


श्प 


इतिहास-सामगप्री का अधिकांश नष्ट होगया है 

मुसलमान इस देश में आए ओर उन्होने चहाँ के इतिहास-मन्ध 
खोजे, तो उच्टे ऐसे ग्रन्थ कम ही मिले | अत एवं उन्होंने अना- 
यास लिख दिया कि आय लोगों को इतिहास-कला से प्रभ महीं 
था। परन्तु जैसे जैसे पद खोज बढ़ती जाती है, इतिहास के 'अरनेझ 
पुराने थनन्‍्यों का पता लगता जाता है। पुराने इतिहास के प्रसिद्ध 
प्रस्थ निम्नलिरित्त हैं-- 

१, रामायण--अद्यपि रामायण से पहले भी इतिहास दे 
धअनेक ग्रन्थ रहे होगे, परन्तु वे अब मिलने नहीं। रामायण दा 
रदयिता आादि-कवि वाल्मीकि था। उसने राम से पूर्व के अ्योगया 
के चनेकों प्रतापी राजाओं का उल्लेय किया है। 

२. महाभारत-महाभारत में तो पुराने इतिहासों अण्वा 
ऐतिहासिक रतियों दा बहुत री उल्लेख है। इसकी रचना दा 


य सद शाग्य निष्णत कृष्प इपायन भगवान व्यास वा 
न, 





बे 


2" 


ते | 
चतीन दर चपपन गाल वा इतना सज्ञोीवच इतिष्रास संसार नर 
का दर दसरा दिए ने ऋराज्ञ नव नह लिख सदा। 


हे. 
४६. पएगाण-भास्ट दिंा बास्य कार नादाप कद 
२. एगण 
क्ज 


पराणों मे पायान तीर महान स्तानरद आन दरलिहि मे का बह 
बनपर बान है. महे झच्त 52 सेब? चक 5५ ७ गरव 
कब चमाब ३ एप «+ नो मतन सर हए « -र 
छिसमस चजयाशताल ६गा जवान चलिए ७ स्सारे ४ बल थी 


९ 
८ भारतवप का इतिहास 


ल्‍तः 











४. नीलमत पुराण और राजतरंगिणी--काश्मीर-सम्बन्धी 
पुरातन इंतिहास के ये दो अन्थ-रत्ष अब मुद्रित हो चुके हैं। इन 
में पुराने इतिहास की बड़ी उपयुक्त सामग्री है। ह 

५, आयेमज्जुश्रीमूलकर्प--यह एक बौद्ध अन्थ है और 
इस में एक सहस््र श्झोफ केचल झुद्द इतिहास-परक हैं। महात्मा 
बुद्ध के काल से लेकर इसा की नवम शताब्दी तक का प्रासाशिक 
इतिहास इस अन्थ में मिल गया हैं । 

इसी प्रकार के अनेक इतिहास आसाम, राजस्थान आदि 
स्थानों से मिल रहे है । 

शिलालेख और सिक्के-इन गच्धो के अतिरिक्त पुराने 
शिलालेख और सिके भारत तथा बिदेशो ऊँ एकत्र किए गए हैं, 
और शअब भी एकत्र हो रहे है । लाहोर के अंद्भतालय में ऐसे सिको 
की एक बडी राशि है। इन से भी इतिहास पर बडा प्रकाश 
पढ़ा है । 

पुराने सस्क्ृत गन्‍्थों के पढने से पता लगता हे कि महाभारत 
से भी बहुत प्रवक्रत्न के राजा अपने शिलालेस स्थापित कराया 
करते थ । 4 रिज्ञालस्थ अमी मिल नहीं पर प्रदान होता है कि 
वह हवन की जब न खनर मिल से गाए ता उन्हीं 
ते ग्मावनाए0 ।॥ यान अपना ग्राज्ञार् पूदबा दा। इस 
हे कप बार ये प्रभ् नी मित्त सह, 
£ - विदक्ला थाजियी के याबर' वलान्त- - ? यूनानी यात्री 

34 त॑ | खा जा बया भार  मभ गग्रात 7 हल] 
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फाधान युवन न्चड् या छयनसाग और इत्सिंग । 

हे, मुसलमान यात्री--असे उसने झुसलमान चात्री 
सुलेमान सोदागर का ग्रन्थ अब हिन्दी मे भी मिलता हैं। उसके 
पश्चात्‌ इचूरिहां अलदेहती का इइन पस्य इतिहास का एक रक्ष है । 


के सास स्मरणीय है 
आयें का निशामस्थान--मिल मूल आय जाति का अद् 
भाव के कस हे उसी जाति का अदठ बोरुप के आध् निझू आअडुरेस 


कह पु 


फ्रेंड और जमन तादि लोग है। कर विद्वानों का कहना हँ कि 
वह मृच ऋय जाति कमी सप्य एशिय में बाल करती थी । परन्तु 
रे को यर घारणा है कि इस विषय में निद८य से 


अप ्ि 5 तभी का का स्पन्त प्राचीन 
कहा नही जा सकता क्योकि भारत में प्रष्य कोग ऋत्पन्त प्रायील 
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# शी> 
दिकदाल 
बआदकदाल 
ब्झ्द्छ ड़ 3+> *5 व ५ ऊ 0 + + 
जाह्दव -- ? हु 3४ 2 
पक सच: 205 «कब न्न & हर हा 
झअशज #!रु बज लय 5 अर एओं च्द् ष्णक कर] 
नस शा +2 फोर 2... >े+कलसऊ *>०- ++> >> >* 25 
* ब) ४] ३० रे ३०७< बा को ली जे कर आ ८ कह केन कह - । 
(3४ श् > ५ कर 
>> ७ ज्झ ब5 नऑन्‍जा ७» छ्लिच्च न>ः हे अर वक 
सप््र दे झरने हाई छाए पश संजीव» अानालड 


तीसरा अध्याय श्र 


शिक्नोड, जमन विद्वान शौपनहार जौर अन्य घड़े बड़े परटिंहत इन 
उपनियत की शिक्षा पर सुग्ध रहे है 
(घू) खुत्नग्रस्ध--इन से बच्चो का बड़ा विस्तृत वणन मिलता 


हैं। आध्यण भन्‍्यो के साथ थे पद्धति का फाम देते है । इसका एक 
पाग सूधसत्र है। आज भी आय लोगों के यूहस्थ के सत्र संस्कार 


इन्ही मृद्यस॒त्रों के आधार पर होते है। | |, ५ 

(डो उप्धेद--मभाउवेत बनुचंद, अथवद्र और गस्बवदद। 
इन में से आयुर्वेद के द्वारा ही रोग निवाग्ण की विद्या 
भारत में फैची है। अर्थवेद माना राजनीति का स्मोत है 

(व) बदांगू--- ४ गिनती से छ हैं। श्िक्ष्य, कल्प निरुत्त 
व्याकरण, ब्योतिप, छन्द । ऊेद के अध्ययत भे इससे बड़ी सहा- 
चता प्राप्त छोती है ।: 

बेदिक आरथ--बेदिक आय॑ दोव॑जीवी सुगठित शर्रीर बाल, 


“३५ 


ज्ञत्त 
> 
्ः 
हे 





सीरोग, परम सत्यवक्ता, ऋषियों ओर वेद का परम पप्रादर करने 
बाल तथा विद्याचान थे । उनकी रियों भी प्राय विदुपी होनी थी । 
स्िपो का बडा 'प्रदर था । चैदिक आय बडी 'चायु में ब्रिवाह 
करते थे । उनसे घर घन-वबान्य से एशा थे । धाष्ण त्यागी कऋझाचा 
रबान डोर विद्याभ्वासी थे । क्प्रिय बल्वान और सदा सन्दु के 
खए तायार रहते थे । रणचेत्र से भागने का कभी नम ने लेने थे । 
बैन्य ठपापार में चत॒र कोर समृद्धि रे पहुंच शूद्ते की सझया 
पति स्थन वी सच बा 7त देखर २ सह पक... लोए एलन 
औरत की जाए बेड ए के अंक फीए हैऋ की कटी | अंक 
लू हरे जश झआबण ++ 5 हू न. ++ इसने 

दर ; बो ज्स्ली $ 
४:50 87 कट के या त्ऊँ रे ह तन 


#8 7 क्व कक लॉक 


लक 
दा 


में था | गाता व | समाज 4 री | व खाए कील डाली ॥। 


ई घाद पर ्‌#ज-यो्रशी, अऔवदे बच चर छट्। हल 5 
कम ये सा दइसागों विधा का घना चठ बजए आह 
ह॥ दोगी जा हे शागई | ५.7 न्पैः दीइ का कट; थी 747]4 ]77 
$ फ्ोहितन “हर शन्वी नदी लोग वात के। सवा ४ पर्न ४ 
छानय ने | थी, हाने उनसे + नाव मे राधिकाप है पेन 
सफलता | विय को होम विदय। को बना आर 
शिशाय कर चय शास्य, सीनि साख चर वनुवंद मा पर्चा था। 
हश रना चोर राटकोीय कामी का भार गयीं पर >। या | कमी 
कभी झात्रिय राजा लिया दाने देने को भी गौरव धाप् कर। ।। 
महाराज पववति मे अनेक वायजी साया विधा यह भो 
थी। देग्य लोग विधा गदशा करने । चर वी वल यपरायों धरा 
देश के तने को खहाने थे । शरद को काम लझ-प्वक अन्य तीनों 
बणों की सेबरा सग्ना था। यण प्राय जन्म सोती। ये, हो फभी 
कभी बढ़त तपस्या आदि हरने से दोटे यंग वाला उस यर्ण भें 
चलना जाता था | 
ख्राश्मम भी चार थे । उन के नाम +-्क्नसय, गृहम्य, वास: 
प्रस्थ और सन्‍्यास । ब्रगचारी और सन्‍्यासी का परम मान था । 
बक्रद्मचय आजम पर आये लोग चहत बता देते थे। उप ने अपनी 
सारी उन्नति का आवार समझते थे । ऋछ्ाचारी बट सरत सपत्यी 
३ राहत सुर सी और विद्यान्यासा हात 4 गरदम्य कमा 
दी अचिरगा इसरत थ। गुहरय ॥े प्रभात वराम्यवान लांग 
झ्ात्म चिन्तन क्रल के लिए थे नम श्ार सन्‍्य सा बनते ये । 
सन्यासी बन कर वे उपहश सा हल 4. वाॉबनस + इन नर भागों के 
लिए प्रवत प्रथक्‌ नगनशा पाल वास वष + समय नियत था । 


| 
पड 


तांसरा अध्याय श्३ 


डर ३ कक वर कल क कक 7 "| कक. :% ७ तप मम व मय आय अब न बन 
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आासन--अदिक काल में समृचा भारतवप छोटे छोटे राज्यों 
से विभक्त धा। प्रज्ञा को राज्य में चहुत अधिकार प्राप्त थे । सच 
विशेष समयो पर सभा विशेययों में प्रजा की सन्‍्मति ली जानी थी । 
बड़े बड़े चिटद्दान आकर उन सभाओ से व्याख्यान देते थे।इ 
सभाओ मे बोलने के जिए वक्ता होना एक चड़ा शुण माना जाता 
था । इस लिए राजा लोग भी इस गुण के लिए अभ्यास करते थे । 
राम और हृष्ण में वक्तुता-शक्ति अलोकिक् थी। प्रजा को अप्रसन्न 
करके कोई राजा राज्य नहीं कर सकता था । 

घद्दिक धमं-अआय लास बढ के शर्त को साचत थ। वेद 
का धर्म उच्च सरल, ओर घड़ा पचित्र है। एक इश्चर.क्ी पूजा 
सत्र पाई जाती हैं । हाँ कई लोग देवता के रूप में भी इंश्वर 
की पूजा करते थे। वे अपने छतको को जलाते थे । उनका 
पुनजन्स में विश्वास था | दान उनके धर्म का एक प्रधान अडद्ढ 
था । पाँच महायज्ञों पर बड़ा वल वठिया जाता था। बालक 
सुरुकुल में शिक्षा प्राप्र करने थे | ऋषियों और हाहमणो का बड़ा 
मान था । 

आधधिक और सामाजिक दशा--त्रक्म्ण को वन की आच 
ध्यक्ना न थी पर आवश्यकता पड़ने पर रोज्ा ओर वन 


्ल्ब 


१४ भारतसप फा इतिहास 


चोरी का प्ममाव था । स्ियों का स्थान संवि सगे में 
था, पर था बडा ऊँचा | प्राय, नर भीर नारिया शासगा 
पहनते थे | उनके वन्त बड़े सुन्दर होते थे | आर्यों के तर थे 
स्वच्छ और शोमायुक्त होते थे। उन में तप का जाना 'ग्राबश्पक 
समझा जाता था। राज-प्रासादो का सौन्दर्य तो चयसावार्ण था । 
आये-विद्या के रक्तऊ पुरोहितो का बडा मान था। आरयों का 
जीवन था बड़ा साल।  स्ाजकल के समान कुटिलता, फलह 
ओर धनाभाव में भी एश्वथ भागने फ्री उचद्रा उन में कठापिन 
थी । पूण एश्वय में रहते हुए भी उन में त्याग-भाव अधिक था। 
तभी तो अनेक राजा लोग यज्ञों के ग्रत मे बहुवा अपना सारा धन 
बॉट दिया करते थ | 


अल 
चाथा अध्याय 
राजनीतिक इतिहास का आरम्भ 
मनु “मल प्रथम आये राजा था। अयोध्या नगरी उसी की 
आता से बनी थी । वह ही सब वर्मशात््र का प्रथम निमीता 
था| मनु के वश से अनेऊ राज-ऊुलो की हत्पत्ति हई है। अयोध्या 
का प्रसिद्द इच्चाकु वश मनु के ही उत्तराविकारियों में से था। 
«७ छु॥९। का प्राचीन इतिहास अब भी बहत मिलता है । 
इक्ष्वारु वंशग-+-महाराज़् उस्ताद न्त कफासल देश में अपना 
डक स्थापित क्रिया। सुत्ठ लगरी अया या का उसने अपनी 
जवानी बनाया। बह एक उतापी राजा था भारतीय 
इतिहास में टच्वाजु का ऊन हो सयवश के नम स प्रसिद्ध है। 
भानधाता-- वा $ की कुछ मे उसके २४ पीढ़ी पश्चात्‌ 
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१६ भारतवप का इतिहास 


राम का इतिहास--दिंलीप और रघु के कुछ काल पश्चान 
कोसल के अधिपति महाराज दशरथ थे । उनकी तीन रानियाँ थी, 
कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा । इनके चार पुत्र थे । कौसल्या 
के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुन्न। 
भारत में विश्वामित्र नाम के अनेक ऋषि हो चुके हैं। महाराज 
दशरथ के काल में भी एक विश्वामित्र थ्रे। वे एक यज्ञ करते थे 
अनाय॑ राक्षस उनके यज्ञ का नाश कर देते थे। विश्वामित्र जी ने 
दशरथ से उनके पुत्र राम ओर लक्ष्मण माँगे ताकि वे उनके यत्र 
की रज्ञा करे। अनिच्छा होते हुए भी महाराज ने ऋषि का वचन 
शिरोधाय किया | राम और लक्ष्मण के कारण विधामित्र का यन्न 
सफल होगया। विश्वामित्र स्वय एक ज्ञत्रिय-कुल से थे। वे 
युद्ध-विद्याविशारद ओर परम अखवेत्ता थे। यज्ञ की समाप्ति 
पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को अनेक अस्त दिए । 

उन्हीं दिनो मिथिला के राजा सीरध्वज जनक को पर 
रूपवती कन्या सीता का स्वयवर था। विश्वामित्र जी राम ओऔः 
लक्ष्मण का लेकर जनकपुरी में पहुँच | सीरध्वज की प्रतिज्ञा र्थ 
कि जो कोई उसके पास रग्ब हुए शिव बनुप्र को तोडेगा, वह 
सीना का पति हाोगा। स्वयवर म्थल मे अनऊ न्नत्रिय राज 
ज्पास्थन थे. 4 सब हर? गए। वबन॒ुप तो उनसे उठा भी नहीं 
विद्पैस व ता का मजा सा रासते बह अद्धिताय बनुप क्षण भ 
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हे ता ३, । की नान वयमाला उनके रान मे पहना दी 
 परद्येते जाय ७ म्राश हा या का विविवन बिदबाह हो गया 

सहार 6 उथव ही [॥ थे। वे रास का अपना युवरा( 
सानी चाहते 4. ककया का परान हबासर समप्राम से उन्होंः 
मी दा बर दिए 4. करत करवा ने उन्‍्हां + पगा करने क॑ 


ड 
चीधा अध्याय 
छू ७. >- जे 
प्राथना काो। एक बरऊ उपलब्प से 
पृ सर 


रु 


चप का वेनदान दा 


हक नल ०० म९०-म लिए रंस वन ब्ड् चल दे 
पिता के दचन को पूरा करने के लिए राम दन को चल पढ़े | 
लक्ष्मण ऋार सीठा ने भी उनका अनुररण किया। सीता एक 


रह ञ 


आदर्श नाटी थी। इसने अपना धन नियाहा ओर लक्ष्मण ने भी 
आतठ्भाव का एक उचज्य्बल प्रराग दिया। राजा दशरथ 


दियोग को सहन ने कर सके और उनका देहाबसान शोगया । 
भरत इस समय अपने मामा के घर थे । थे अयोध्या ल्पेडे तो सदर 
कुद्द देख सुन कर सक्ष हो गए। अपने सन्त्रियों और कछज्न-पुरोहित 


जज 


बसिए्तक्नी के साथ पं रास को लेटा लाने के लिए बन को गण । 


पर राम कहों मानने वाले थ. उन्होंने समक्का चुना कर नरत को 
लोदा दिया 

अयाप से चेन जर राम चित्रज़त पेंच मंगसेओ अनऊ 
आषपिया का सस्ा कस्त ज्ञान 4 हनन्‍हों ही सम्सतिस पनटा 
ने ठशस्कारणय में हिना इटिय बे हे -“- बेहा रहा 
सइह्रत न चंरके जज हे हे ते कई आऋइ्द्े 5. बा 
को अनव स्थान मे लदु आरन्ज न २3३ से र 
दघलपुद्दर्ू पत कर 

सीना का को दा की मे 5रड लव आड़ आनड 
वही उन्ही न मरीव ऋ, व भर बिए० 5 दब ५-५ - 
टइपन साथी इस पद. प्रदजारनर - +« प्‌ 
दर पक कह हट पी + असर मा पय 2५ ५ ८ ७ दे ४३ 


बट भारतवर्ष का इतिहास 
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पराजित हुए । रावण युद्ध से मारा गया । चौदह व अब समात्र 
हो चके थे | सीता सहित राम अयोच्या को लोट | 

राम के पुत्र-7राम के दी पुत्र थ,लब और कुणश| इसी प्रकार 
लक्ष्मण आदि के भी पुत्र थ । उन सच ने अपने अपने नाए राज्य 
बनाए । राम के अनक पीढ़ी पश्चान महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 
हुआ । उस युद्ध के समय अयोध्या की राजगद्दी पर उसी छुल 
का बहुल नाम का एक राजा था, जो युद्ध मे मारा गया। 


पोरव-कुल 


नहुप, ययाति ओर पुरु-मच से पुरुरषा नामक एक राजा! 
का सम्बन्ध है। उस परुरवा के छुल में नहप और उस क्का पूत्र 
ययाति दो प्रसिद्ध राजा हो चुक हैं | पू०८ इसी ययात के पाँच 
पत्रो में से एक था | उसके नाम से भारतीय इतिहास में पीख 
नाम का एक वश चला | पहल यह वश इतना प्रसिद्ध नहीं थीं 
पर वीरे-धीरे इसकी प्रसाद्ध बहुत बढ गई । 
द।पन्त--पुरु की कुल में ही महाराज दु पन्‍त जिन्हें कई लोग 
$। दुष्यन्त भी कहने हैं बइ प्रसिद्ध राजा हैए । उनकी एक 
ि बमंपत्नी सुविख्याता शकन्‍्तन्ना थी इसी शकन्‍्तला से उनकी 
४ एक पत्ररत्न हुआ , 
भरत--शझुबत्तत्ना के पत्र कु नम « नरत , यह चीर वाल 
जब छ ही बप का था तसा बर के सिह आंद ेंसक जन्तुओंके 
«»ड तता था मसगरतामस + वतन +ज्ञ ठप हैं। उसने अनेद 
७ विजय किए 4 उस सम्रा” झूसः कप गाज़ा भी कहते 
| इसने बड बह यत्ञ किए उसका इज्िणा का अन्त न था। 
ऋई विद्वाना का मत हैं 'क इसा भरत के नाम से टस देश का नाम 


0॥| ” 


कं जा त - आती, 


£श 


चोधा अध्याय १६ 


भरत-खणड या भारत हुआ । पौरव छुल को ही भारत-कुल कहते 
ह। गीता आदि यग्रन्थो मे अजुन जुन आदि को इसी छुल में उत्पन्न 
होने के कारण से 'सारत' कहा गया है। प्रसिद्ध ग्रन्थ सहासारत के 
नाम का कारण भी यही है कि बह भारत कुल का इतिहास है । 

हस्तित -भेरत के कई पीढ़ी पत्चान्‌ पोरव-छुल में एक राजा 
हस्तिन हुआ | उसने हस्तिनापर का प्रसिद्ध नगर बनवाया। तय 
से हस्तिनापुर ही पोरव लोगो की राजधानी चन 

इस चश में छुरु नाम का भी एक राजा हो चुका है । उसी के 
कारण इस पोरव वश को कौरव वश भी कहते हैं । 

शन्तनु--४स्तिन के कुछ पीढ़ी पश्चात्‌ प्रतीप नाम का एक 
बड़ा धार्मिक राजा हुआ | उसके तीन पत्र थे, देवापि, वाह्दीक और 
शन्तनु । देवापि तो त्वचा-रोग के क्वारण वन को चला गया। 
उस ने राज्य नहीं लिया | चाहोक ने अपने मामा की कुल के साथ 
सम्बन्ध ज्ञोड लिया । अब रहा सब से छोटा शब्तनु उसने 
राज्य संभाला । गड्ढडा नाम की एक म्थ्रो से उस का पत्र देवन्नत था । 

ही देवश्नत पीछे भीष्म नास से प्रसिद्ध हुआ। 

शन्तेनु की एक र्रीधी दाशरज्ञ की कचया सत्यवतती । 
सत्यवत्ती स उसके दो पत्र उत्पन्न हुए चित्राइ्नद और विचित्रवीय , 
राज्ञा शब्तनु जादू च कोीस वष राज़ करक काल पम का 
प्राप्र हा 
चित्राइुद और विचित्रवीय चित्र हद जाती अवबब्ध मे 
था बुद्ध से मारा गया एदचित्रदीय क उमंग हस्त 
इन दोनो के थे दो पुत्र -- उतराप्ठ और पा-ड 

घृतराप्र और पाएइु - रेतराए नंबहन या ऋान ७3 ३ 
सब राज़ कार्य सेंभाला पाणई अम्दविया से बहा वीर « 


थे 


२० भारतवर्ष का इतिहास 
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अपने पिता के शीघ्र मर जाने से उसके कइ राज्य जो अन्य 
राजाओं ने ले लिए थे, व सब पाण्डु ने लौटा लिए। पाण्डु की 
ख्यानि दूर दूर तक फैल गई। कुछ ही काल पश्चात्‌ पाण्डु हिमालय 
के बन प्रदेश को चला गया। वहाँ उसके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । 
आयुक्रमानुसार उन के नाम--युधिप्टिर, भीम, अजुन, नकुल और 
सहदेव थे। दूसरी ओर घ्वृतराष्ट्र के भी अनेक पुत्र हुए। उतमे 
में दुर्योधन और दु शासन बड़े ओर पराक्रमी थे | पाण्डु जगढ 
में मर गया | ऋषि लोग उसके पुत्रो को उनकी माता छुन्ती 
सहित हस्तिनापुर मे छोड़ गए। कहते हैं युधिष्टिर उस समय 
१६ बंप का, भीस १५ का, अजेन १४ का ओर नकुल ओर सहदंव 
तेरह तेरह चप के थे । दुर्योधन युविष्टिर से कुछ मास छोटा था। 
आरम्भ से ही दुर्याधन और पांडवों में कलह रहने लग पढ़ी। 
भगवान्‌ क्रृष्ण--उन्हीं दिनो मथुरा के समीप अज्ञ की भूमि 
में एक और बालक गोप बालकों में पल रहा था। उसका नाम 
था कृष्ण । वाल्यकाल में ही उसने अश्रुतप्रव' काम किए थे। 
कुछ बडा होकर श्री कृष्ण ने कम का चध किया । ओी क्रष्ण और 
ने ज्यप् श्राता बलराम जी ने सादीपिनी नाम के आचाय से 
ओर अम्बबिता सीम्दी । श्री क्रष्ण यादव कुल के थे। उस 
समय यदुब॒णां लाग बड़ कंष्ठ म्ष थे। भरी ऊणा ने उन का संघ 
स्थापित किया ओर आप राजा न बन कर्व उसक नायक ही रहे। 
नरासन्व उन दिना मगव रे थतापी राजा था। उस ने अनेक 
“त्रिय राजा बन्‍दों बनाए & 4। वह यादबों का भी शत्रथा। 
उसा के अ कस से बचने के क्षिए भी हाण ने यादवा को 
समुद्र चट बता « ग्क्रिः पुरी मे चर दिप्रा । ब्स प्रदेश का पुराना 
नाम आनत थए । 


रु हराम 


चौथा ऋध्याय २१ 


दुर्योधन हस्तिनापर में पिता के साथ राजकाज़ देखने लगा 
ओर युधिप्टिर इन्द्रप्रस्थ नगर का राजा हुआ आर उससे 
अपना ऐश्वय खूब दढ़ाया। इसे देख कर दुर्यावन और उसके 
भाई जल्तते थे। इन्ही दिनों प्रजन और कृष्ण की अद्ृट मेत्री 
हो चच्चे धी। हो कृष्ण की गम्भीर नीति के चल से पाए्डब 
जरासथ को मार चुके थे। युधिष्टिर का राजसूच यज्ञ बहुत 
सफल हुआ। उसके आरम्भ से श्री कृष्ण ने स्व॒य शिकज्षुपाल 
को भी सार दिया । दर्योचन पाण्डबों का ऐश्वर्य सह ने सका । 
गान्‍्धार के राजा अपने मामा शऊुनी के कहने से दुर्याधन ने 
युविष्टिर को चून के लिए निमन्त्रण दिया। उस जुए में युविप्ठिर 
राज-पाट हार रया। अब प्रतित्ा के अनुसार दारह व के 
वनवास और तेरहवे बए के अज्ञात-वास के लिए पांडद उनकी 
चज्यार चले 


( 
सहाभारत का विख्यात युद्ध 
तरह वर्ष समाप्त होगए | पाण्डवो ने दुयबिन से अपना राश्य 
माँगा । पर वह तो सूई की नोक के बरादर भी भाग देना न चाहता 


धा। गा कृष्णा भा भसाइ भसाइ से सन्धि कराने से असफतत 
रह अयाबत क़् सच ज्ञात्रप राज़ाआओआ सन दया ओर पाणएडवा 


4 
हे 


ने सहायता मांगों और वे सद भी झिसो न किसी ओर स इस 
युद्ध म ल्द दुर्वाचन उस का कोरव सना है म्तनापुर स झुस्ज्षेय 
तक फेले गए प्‌ रडव सन 'चिराट प्रदेश के विस्तन लेबत्र मे स्तर 
हुई. अवावत हक इतिहास मे यह यद्ध अपना धआराप हा सप बत 
है. उसुक्त्र की भूम पर यह युद्ध मठ रह दिन तेक्ष है गह 

थे क्प्णु का नीति और अजन क्ञा बारत ने थोहा सन्‍ग बात 
पे एहचा इ' विजय प्राप्त कर'इ इसी युद्ध जे प्रथम दिन भगवान 


ग्छ भारतवर्ष का इतिहास 


श् 


उद्यन-- उसके वहुत काल पद्चात कीशास्त्ी में उदयन राज़ 
करता था। इस उदयन की बडी कथा असिद्ध हैं। सस्कृत के 
अनेक नाटक इसी की कथाओं पर बने हैं । पुराने कविया न 
इंस राजा का नाम चिरस्थाई कर दिया है। उन दिनो अवन्ति 
( उम्जयन ) में चण्ड महासेन का राज्य था। वह एक शक्ति- 
शाली राजा था | उसकी कन्या वासवदत्ता के साथ उदयन का 
विवाह हुआ । 
मागध राज्य 
पूव लिखा जा चुका है कि भारत-युद्ध काल से छुछ पहले 
मगध पर जरासन्ध का राज्य था। उसका पुत्र सहदेव भारत-ड5 
में पाण्डवो की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। भारत-युद्ध से 
पहले मगध राज्य की बडी ग्रधानता थी। युद्ध के कुछ काल 
पश्चात्‌ मगध ने फिर वही प्रधानता प्राप्त कर ली । इस राजवंश में 
बडे बडे प्रभावशाली राज़ा हो चुके हैं । भारत का अगला इतिहास 
चिरकाल तक मगध के नाम से ही अधिकाश मे सम्बन्ध रखता है। 


उठ अध्याय 
भगवान पाश्चनाथ, शाक्य-मुनि बुद्ध 
तथा तीथंकर मशात्रीर का प्रादुर्भाब 
व्रदिक व को हास-- वही बद्धिक वर्स जो कभी वहीं 
उदार था, सब सकीण हान लगा. कऊमकाण्ड और शुष्क तक न 


आये सनो प्प अपना गहरा प्रभात उत्पन्न कर लिया । धर्म 
की एकता नष्ट हा चलती +। पता मे पश्॒वध अपनी पराका४ं 
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खोने लगे । एक रात सोई हुई स्री की ओर अन्तिम इंष्र 
डाल राजकुमार सिद्धार्थ ने घर त्याग दिया। ग्रह-त्याग के समय 
उसकी आयु कोई ३० बर्ष की थी। 
घर से निकल कर राजकुमार ने दशन-शाख्र का अध्ययन 
किया । इस अध्ययन से उसे शान्ति न मिली | छु व अत्यन्व 
कठिन त्प तथा उपबास किए, परन्तु मनोरथ सिद्ध न हुआ ! 
न्‍त को गया मे एक वृक्ष के नीच समाधि लगाई | इसी समाधि 
के अन्त से उसे प्रकाश मिला । उसको आत्मतत्त्व का बोष 
हुआ | अब वह बस्तुत बुद्ध वन गया। हे 
जिस पीपल ब्रृक्ष के नीचे बुद्ध न समावि लगाई थी, बौद्ध उते 
बाधिवृत्ष कहते हैं और उसका बडा मान करते हैं । अ दूर स 
बोद्ध लांग अब भी गया के उस स्थान कीयात्रा के लिए ए आते 
है । बुद्ठ अपनी शिक्षाओं को आय-मार्गीय कहते थ्े। उन्होंने 
अपना शेप जीवन इन्ही शिज्ञाओं के प्रचार में लगाया। 
काशा के पास सारनाथ नाम का एक स्थान है। बढ़ पर 
बाद्वा के पुरान मन्दिरा के भग्तावशप अब भी डिख्वाइई/ ल्न || 
वही से भगवान बुद्ध न अपन बोद्ध बम या आय माग्वैजा 
आरम्भ किया | वह स्थान भी बोद्धों का एक तीथ बग सज 
मम प्रचाराथ महात्मा बुद्ध का परयटन काशी ५ 
प्रदशा मे नहीं हुआ । व मगव और उसके स रेड कई 
हा वर्मा करत थ | उन के सहस्रा शिप्य बन कि ७. 
राग्यवान हुए व मिन्नु बन गए | अनेफ और -, $ 
ने छथा ने इन सिलुओआ क लिए बड बड़ आश्र 7३ / ३ 
& से ४५ वप तक अपन बम के प्रचार जन्‍म 
न्वण भी उन के अनुयायी हा गए 4, सेफ्न के 
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चुद्ध का उपदेश--ईढ परलोक की बातो का उपदेश न 
द्ु 





करते थे। उनके सामने निवांस-प्राप्ति ही जीवन का एक मुख्य 
आदर्श था । यह निवांण सत्य, दया. और आत्मणुद्धि से प्राप्त 
हो सकता हैं। अत. इन्ही वातों पर वे अधिक्त वल द्विया करते 
थे। भगवान चुद्ध से यदि कोई द'शनिक प्रश्न करता भी था. तो 
वे उसक्ता उत्तर नही देते थे । इसीलिए वोद्ध धर्म के प्रारन्भिक 
छाल में जटिल दाशनिक्त विचारों का अभाव ही था। कृगभग 
८६ वर्ष की आयु मे वुद्ध ने यह नश्वर शरीर त्यागा।उन की 
झत्यु इसा से कोई ५०० वर्ष पूरे हुई थी । 

संघ---अपने मिक्लुओ को दुद्ध ने दौद्ध धर्म के प्रचार का 


आदेश दिया । इसी निमित्त उन्होंने दौद्ध संघ का निर्माण क्या। 
मिक्तओं क्ञो विशेष कठिन नियमों का पालन करना पड़ता 
था। पहले वो यह संघ वड्े उच्च ऋादश बाला था और इसके 
हारा वोद्ध घम छा अच्छा विस्तार हुआ, पर धीरे धीरे इस संय 


र्‌ 
कक ० (् 5. 
अनक दुरा दाते आग । उन्हा ऊ कारण आयावबत का भरान 


|| 


भर द 
से अच्त मे दौद्ध धमे उठ ही गया। 
्‌ [» आायाोवद ्ः इठिहास ञ्स्य अर 
पूज्य तीथंकर महादीर स्वामी--ञायादद के इतिहास में 
दहत ५चीन काल से वेशाली (पटना छे नेमास दसार 











से दर धर 
चछनला प्रदल्ध हा दवा वम्धा मे इसका चिचाह मी हा 





र्‌ 
ग्ष भारतवपं का इतिहास 


ल्‍पन्‍जडिल डीि छघण ० डण 


जन अल >ल-त- * 
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किया। पुराने आय ऋषियों को छोड़ कर इतनी तपस्या और 
किसी ने न की होगी। जेनो में तपस्या चेसे भी धर्म का एक 
प्रवान अड् है। भगवान महावीर न १३ वष की तपस्या के पत्नाव॑ 
ज्ञान प्राप्त कर लिया । अब वे यह प्राप्त ज्ञान औरो को देने लगे | 
वे स्थान स्थान में धूम कर अपने धर्म का उपदेश देते थे । उनकी 
मार्ग जैन-धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ । महावीर स्वामी लगभग 
७२ वष की आयु तक इस मानव कलेबर को धारण किए रहे । 
जैन धर्म के सिद्धान्त--जन धर्म मे अहिंसा पर बड़ी 
बल दिया गया है। धर्म के इस सृच्त्म तत्त्व को जितना जैनों+ 
समझा है, उतना अन्य किसी ने नहीं पहचाना | वेदिक धमे मे 
हिंसा बहुत बढ़ गई थी। जेन तीर्थकरो ने उसका नाश कर 
पुन मानवता का प्रचार किया। आत्म-्चुद्धि, त्याग और 
तपश्चयों पर भी जैना की असीम श्रद्धा है। सत्य उनके घम का 
मुख्य अद्ज है। आत्मा को जैन लोग अमर मानते हैं । उस आत्म! 
की भिन्न भिन्न गतियाँ हैं । उन्नति करती करती वह मोक्ष को प्रा 
कर लेती है । जैन मुनियो का जीवन बहुत ऊँचा और अनुकरणीर 
!थ । पहले तो जैनो में भी गम्भीर दाशनिक विचार के प्रन 
नही बने, पर उत्तर काल के जैन दाशंनिक ग्रन्थ संसार के साहिं 
में बड़ा प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं । 
बौद्ध और जैन--बोद्ध और जैनो के कई सिद्धान्त पररप' 
मिलते हैं । न के कई सिद्धान्त चैदिक सिद्धान्तो के ही किंचिः 
र्वर्पिन रूप हैं । पर कई रिद्धान्तो मे उन का परस्पर मतभेद है 
“गवान बुद्ध का कथन है कि उन्‍्हो ने किसी नए मार्ग का अचाः 
“ही क्रिया । उन स पहल भी अनक ब॒द्दच हो चके थे। इसी पका: 
, स्वनास-वन्य महावीर म्वासी जी भी यही कहते थ क्रि उन्हों: 


पति 
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४-लिच्छवि वंश 
इस चश ने एक प्रजातंत्र राज्य स्थापित किया हुआ था 
इन की राजघानी वैशाली थी । आज कल विहार प्रास्त का जो 
मज़फ्फरपर झिला है, उसी में यह प्रसिद्ध नंगर धा। इस जाति 
में बड़े बड़े योद्धा हुए हैं। चुछ काल से कई सो वप पीछे पसिद्ध 
युप्त वश की स्थापना में इस जाति का भी बड़ा हाथ था । 
७-.चण्ड प्रदयोत 
भारतवर्ष में उत्मचिनी नामक एक बड़ा पुराना नगर है । अत्यन्त 
प्राचीन काल से वहां कइ महान राज्य रहे है। चुद्ध के काल में 
चहाँ के राजा का नाम चण्ड, अधवा महासेन अथवा प्रद्योत था। 
उच्चयिनी नगर की शोभा झतहास मे विख्यात रही है। 
६---शुद्धोदन 
दा। पिता ऋोर कपिलवस्त में रहने वाला था । इस 


का दश शाक्य-चश कहता है। इस का राज्य भी एक्त प्रकार का 
प्रजातन्त्र राज्य ही था । 





आपठवों अध्याय 


सगध का चनन्‍द वश 


ज्ञाति का था । 


होता गया। ननन्‍द्र वशन मृल्राज्ञ को 


3५ पड कक उतालआ हल 
बने परे | की चार ते हज चयन आग का मी हा 
नानी शा । शिवहर को सास नए +च कि संस किक 
पते पं ने 5य १॥ | मी अप वते ते मत शंना ॥ 
॥॥ अन्‍य की थसझी नौका चोर वह.व रामट्वर पर पी 
व ॥ चहों मे वह सादा गरश धा आदी 8 र व हो रा 07 
संता को ते पा गधा । “सा सी २३ वेप व फ परत गेल वा 
में सिन्कार की मे यु की सह । लव सकी आए 7२ बंप 
हो थी। ' 


मिकन्र के आफमश का प्रमा>- तप के वी! 


४; है ह 5 ह हे | 
प्रास्त में सिकर ने भी अपना खाये स्कीवित किया ह | 
ग्ठे मां ६2६6 यु फ प्रथान हई है।4 जए । 20६ दे) ॥ हझाक 33 कया (४ | | 
लण्न लग पे ण्सा बा का पाल # गा दा 68 इतर | 


गए । हां पतयावय करा महा वदा को #%६ आयात पर्टसा 
नह म्थास पर आविझय मे सम्यविदान रगेप'। ; 










पाद्मयाव्य लागी का कौन * ६ नाक # आाफआाण रु 
भारत पर गदर व 4* 77। + ४ .+। ४ नीति, | 
ज्ञान विश न सा वर बल ने क ० व । ने जगा। इस 
मे कोई गायक सार नहां दै. सिह 44 + दी वा सभी 
मे रट। | पूनानता ५०७ वे था 4 व थे कला ससववाट्स भें 
पर छा था सहां भाव भार मरा वर ने वहा। भारत ४ 
ज्ञान चिन्लान का सात इस आाक्सगाह 47 वब से हो 
थी सारताय जाग अपना पर ना 4.4 प्रा 5 ने न्यागने 
सुप्रसिद्ध रर ह अत उनपर प्रनान + कोट विशेष प्रमं। 
नहीं पडा । 


रु 


3६ भार | हारा 


चन्द्रगुप का राज्य--_री से २०३ वेग पद हि 
सत्यु हो गईठ। उसके सोनायति परकषर छाज बड़ गे) पं, 
प्रतिकाश प्रदेश सन्ट्रगुप से पतन राच्य में सम्यिजित कग दिए 
था। हिमालय के परायत्य राज्य भी यंट्रगंप्ते ने जीन लिए 
धन्नाल को गारी नफ भट़गुन की पविकय पताका काराती थीं ! 
उस प्रफार हिमालय से विनल्‍्या चोर खाक से हिर्दफशा तक 
प्रदेश नन्द्रगुप्र की 'अनीनता में था | 

महामन्त्री सागक्य--जिस साशस्स फा अभी फभन हि 
गया है, उसका दूसरा नाम फोटल्य+ अगसा आना विष्णगुः 
था । चन्द्रगुप्त क महासती पद को यहीं नीतित सिधष्यागम्त निर 
काल त्तक अलगूत फरता रहा । उस राजनीति का शसतार फहें ?! 
अनुचित न होगा। यह बच दीसजीयी था । ख्रायमण॒श्रमृलाट। 
नामक वाौद्ध ग्रन्थ में करा है कि बढ़ तीन पीढियो ते 
अथात्‌ चद्रगुप्त ब्रिदसार गौर झराफ तक उसी पद पा 
आमरूढ रहा। उस का न्‍्य,यनियम ब्रटेट थ आय बौद्, जैन 
सभी का बह हिल थ । रूगब से क्ष्एए के 
वहीं एक अपार पी डुत ह*, * 


+वान राजनीति हीं 


काटल्य का अथशामत्र - -/2 4 | ग्रयशास्‍म्त्र समेत 
चाइसय से एक बड़ घह-च को यद्वह मह नग्न और उसमे 
भी पहल काला मं बह बह थ कया थे ग्र + व्यू के ग्रथ रे 
थ। उनमे से उह्म्पत उन्‍ना अत्म 3! ज्ट्ब और नारा 
आदि के ग्रथ वृह्काय थे बच का? 4 न उन सब का सी 
प यह ग्रथ लिखा | इसके पटन से का> नये के सक्ष्म और व्यापः 
जम के वियम असरिटय 


# साधारणतया अर तक यह नाम कर नये लिया जाता है, १ 


गोत्र होने के कारण क्ारत्य नाम हा ठाऊ ः 


पद गत डवप हा. ला एज्पेह 


तीसरी ह्त क क दिक्कन रत >व का व नक /र 
नर्ट्रगात ही रानियों मे रत नाना कहे ७ वी नाम नी है। 
सन्चि को पमाव-ज हाय उ व है रच गत हू 
के दर चर्ती पेश मार वा व रा ये के धिल रा, तो सारी पे हर 
हो इएों शेहत 7 नेक फ््त गे ॥ बह की अपनी ४ 
दावनियाँ सहाँ बनाना पे टी होगी । मरते पर हिट केश क 7 
से सिशेशी व्याइमग हारी बार यार वी आाकमा करो में, ! 
सथ यरदे की सए। भारतीप साथाव का सिड्का परियगगे ४ 
देर सह चठ गया। परिवमीनर रास के सस्बह्य से भा 
में जो परिशिथिति आवुनिक निडिय रागय नहों समा राह, या 
सन्द्रगुप्त नेयनालीथी। सनट्गात के याप$ प्याज के अंग 
ही पश्चिम हे के सघराट़ो ने शने आपने राज 5 उन्‍्द्रगात ग 
सभा में नियक्त क्रिए। रस में से सेल्यवर का रा 
मेंगस्थनीज़ बट प्रसिद्ध है इस कर सार। और पहिलमर्$ी 
गहरा राज़नातिक व्यत्यरम ओर ७ तक सम्न्‍न्च स्थार्तिं 
हो गया । 
भगम्धनीज का भाग्त उत्तान्त रज्वन्ञा। #ी मे 
प्रन्‍्थ नए हा वह या हवन शाह अरयन नाम 
तीन यूनाना प्न्वक्ारा ने अवन4 0 । क. « नह याचा-बत्तारत 
, बहुत से उद्धरगा अप प्रस्धा मे हटह *. रन्‍हों एक अर्मने 
द्वानू में एकत्र करे लिया 6, रत हर से तत्कालीते 
की अनेक बाता के पता वन है. पटलिपुत्र नेगरे 
गुप्त की सेना उसके शासन त4. वाक्ततत नोवन आदि 


नोवों अध्याय छ१्‌ 


स्वास्थ्य-रक्ष[---रास्य की ओर से प्रजा की स्वास्थ्य-रक्ता 
का बडा अच्छा प्रबन्ध था। अनेको झातुरगालय, और चिकित्सा- 
लग खुले हुए थे। वहाँ ओपधियों का वड़ा भए्डार रहता था। 
ओपसधो की शुद्धता पर पूरा ध्यान रखा जाता था। आयुर्वेद बहुत 
उन्नत था । आवश्यकता पड़ने पर चीर-फाड का काम भी किया 
जाता था। यदि किसी की सृत्यु मे अधिकारियों को सन्‍्देह हो 
'ज्ाय तो झतकझ शव "श्राशु मतक परीक्षा ' के लिए तत्काल राज- 
कीय चिकित्सालय में भेज्ञा लाता था। वहाँ विप आदि दिए जाते 
'की सुपरीक्षा होती थी। अपराध पता लगने पर अपराधियों की 
:जोंच होती थी! राजकीय चिह्तित्सा-स्थानों मे सब चिकित्सा 
: बिना फीस की जाती थी । 
मामाजिक स्थिति-- मीय राज्य में गाहस्थ्य जीवन से 
“ चाहत अनुदारत न थी। विधवाओं के पुनविवाह होते थे। घदि 
“झि्सी स्त्री का पति मर ज्ञाय अपवाचिरदाल के लिए बाहर चला 
'राया हो अवबबा ऐसी ही कोह अन्य परिस्थिति हो तोमस्‍्त्री यो 
“ब्रा ध्र्व श डुइ सस के न्प्राि हर था एक पफपक्र कप तक्तपत्र था 


केंद्र चालन « चिट के किकाल शासित 4. प्लान ही + 
रे 


2. चारो बाण अपना आपण कफ « यरते नम आजम 

4. थोए आर ऊन पय. व इचह + | अप नलए + २ 

हर 

च्टू पका के करा कर एक अ दशकक पट उ2ॉत के. दया + ... ६५ 

टुई किते ७ निन्ष दनन जे लि २2 पक उस ह>ामा असर 
बी जे बवनु जप जप ये कई 0 शो आए के 
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घर भारतवर्ष का इतिहास 


जाय कि आज्ञा मॉगने वाला व्यक्ति सदाचारी, विद्वान और 
चेराग्यवान्‌ है, तब ही उसे मिक्तु बनने की आज्ञा मिलती थी। भिक्ु 
बनने से पूव पत्येक व्यक्ति को अपनी स्त्री आदि के निवरहि 
का प्रबन्ध कर देना पडता था। इस नियम के कारण बौद्ध लेखकों 
ने चाणक्य को अनक बुरे नामो से स्मरण किया है, क्योकि हर 
एक मनुष्य अनायास भिज्नु नही वन सकता था । 

मैगस्थनीज़ लिखता है कि आय लोग अपने कृपको का बडा 
ध्यान रखा करते थे । जन्न ज्त्रिय सैनिक युद्ध कर रहें होते थे, तब 
उनके समीप ही क्रिसान अपनी खेती करते रहते थे। किसानों को 
कोई कष्ट नही पहुँचाता था। किसानो को सेना मे नौकरी नहीं 
देनी पडती थी | इस सुव्यवम्था के कारण भोजन सामग्री का बडा 
आधविक्य था ! 

रहन-सहन--.भारतीय लोग सुन्दर आम्रषण ओर सुन्दर 
बस्त्रो क बडे पुजारी थे। इस क्राम ऊ लिए वे चादी और सोने 
का बहुत प्रयोग करते थ । उनकी मलमल बहुत बारीक और 
फुलदार होती थी। व रंग बम्त्र भी पहनत थे। बह॒वा उनके बस्तों 
पर सुनहरी काम किया होता था ' 

सत्य -भारताय आय बड सत्यवादी और परस्पर विश्वार्स 
कम्न बाल होते थ । व मु#दस नहीं करते थ । चारी कही दिखाई 
से देता था| विटशा ल्ञागा पर इस बात का बड़ा प्रभाव पडा 


हि 
केरता था। लोग वरा का ने + नहां लगन 4 । 


घम-आय' बाड़ और तेना के अपन अपन मन्दिर थे। 


आय लोग अनक देवताओं का उतत थ । शित्र ओर विष्णु यों 


ज 
पूजा अधिक थी । * हा का वाबतनता से ते गे विः्यास रखते 4 । 
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जी भारतयय का लीचास 
अशोक 


विन्दुसार की साहयु के पश्याय गरवी-माणान ने शोक को 
शीघ्र ही पराहलिपुत्र में चच्चा लिया। द्रष शोक भारत की 
समाट्‌ बना । तनशिक्षा भौर प्यगिनी के प्रलस्भ में पीर 
ने जो 'पपना फोशल दिखाया था सही चब वर ने सारे रा 
के प्रबन्ध में दिखाना 'पारस्म किया । 
अशोक का राज्याभिषक--शोक राजा तो धन चेश 
था, पर उस के वियियल अभिषिक्त होने के सर्ब्ध में धाधुनिर 
ल्ेसको के दो मत हैं. । कई विद्वानों का काना है कि अशोक की 
राज्याभिषेफ बिन्ंदुसार फी मत्यु फ लगभग चार बच पश्चास 7 या 
और दूसरे विद्वान काले है कि अशोक का राष्यामिषेक एसो 
पिता की सत्यु ऊेझछ दिन पस्चाव ही हो सथा। अशोक फराश 
पाने के विपय में 'प्रमा विद्दान कहने ह# कि यह अपने ६६ 
भाइया का बंध करके ससाठ बना था पर रसर कहते है कि ऐसा 
नहीं हपा । 'पशाक क +7 सिज सास पता जगता है कि उप्त 
के भाई उस # २। पे जाल में था वरामान 4 
कलिज्ञ-विजय -- प_शाक का गे थे सेंमा। जराभग बार्स 
बंप हो चूत थ | गान कत्त +" व सा यहा थे ।क ह# दिनों मे 
कलि,श नाम सं परि | ॥। में !सारस्त काल मे थ्रौर उससे पूवं भी 
यह प्रदेश सपन्ी एक पक लत्ता रखता था. इस राजा कहे 
शक्तिशाला रा 4। नन्द्रग। ग्रीर चबिन्'सार ह काल में भी | 
कलिय ने अपनी स्वतन्यता म्यर रेखा व। 4१ ए मौय साम्राझ 
के मन्त्री मए/डल को यह चान उल खाकता था। ग्शीरई' 
के सिंहासनारूर होने के थे वन भीव राय मे भारो सैनिक 
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से बीर अर्जन हे ख़थ में विषाए प्रयिष्ठ हुआ था, उर्म 
प्रकार कलितत $े असाधारण नर-संदार के पहचाते अशाकय 
हृदय परमाहत हम । अर्जन को भगवान कृष्णा ने संभाल लिये 
था तथा अजन फर्तव्यमात्र कर रहा था। शुभ कर्तव्य के लि! 
नर-सहार रुकाबट नहीं, श्रेय है। पर अशोफ ने केवल सकम्रिस! 
के लिए ही लाखो लोगो की इलोक यात्रा समाप्त कर दी | ३6 
विपाद हुआ, जिसमे पश्चात्ताप की मात्रा अधिक थी। उसके पर 
कोई कृष्ण नही था। सम्भवत चाणस्थ भी काल का परीर्म 
बन चुका था | अत' अशोफ की मानसिक प्रवृत्ति बौद्ध आचार्य 
के प्रभाव से वोद्ध-वैराग्य की ओर कुकी । ऐसी प्रवृत्ति ने चिंर 
काल के लिए ज्षात्र-धम के तेज को मंद कर दिया । 

अशोक ने दक्षिण के रहे सठे द्षोट राज्यों का नाश बढ कर 
दिया । उसने उन पर आक्रमगा नहीं किए । यदि अशोक एक बारे 
भी सकलप कर जता तो वह नतुलत के समान यारुप तके दिग्विजय 
कर आता । पाण्डव नकूल उेसियन सागर तक पहुंच आया था | 
अशोक सिकन्‍दर से बटकर अपना सानक पमावच डाल सकते 
था। पर अब अशाक के, सन ग्रोर ५कार का हो गया था। 
ससार से कदाचन ही कोड राला होगा निसलन इस प्रकार 
अपना नताएकाण बदला #]। नसह्यानाट बातराग जनकों को भी 
कड़े युद्ध करने पडे परन्तु अशाक ने ता पूद्ध का त्यास कर 


दिया, सचथा थाग क्रदिया | यह बोद्ध प्रभाव का फल था। 


इसमे एक ही बात भला थी क अशाक ने अपन राज्य के प्रवन्ध 
मे शिथिलज्ञत्ता नहीं आन दा, सम्भवत उसका मन्त्रीमण्डज्ञ इस 
प्रबन्ध के करमे में बड़ा टन था। उसी मण्डल के कारण मौय 
राज्य-नीति में कोई परिव्रतन नहा होने पाया । 


नोवां अध्याय घर 


जन्‍न ते अलजल+ जजल्जलल+ 


कं हक ५ ५ ९ दः 
घमं विज्ञय--जात्र-चितय को छोइ कर अशोक ने धमम- 


र 
विह्य का पथ पक्ुडठा। सत्य, दया. दान, अहिला स्याग ओर 
द्धिक्षाही के 2200 2 तर 25 
ऋझामलता जादि को ही बहू वस्त समझता था। थे एसी बात हैं, 


जो हर एह्न ऊे लिए लाभकारी हैं । दौद्ध हो था जेन, बेडिक हो 
या नास्तिक सभी व जोर मत वालो का इन से सम्बन्ध पड़ता 
है ।स्वय दोद्व मतानुयाबी हो क्र भी सम्राद अशोक ने एक 
सरल बम का प्रचार किया। 


2, 2] 
# रओ 
ली 
ह0४॥ ह का 
री, ब् | 
दिलाई 
हा 2। 
3५ ४ 
द् 
हि ब्् 
हु 
गज 
अं 
प्रा 
7 
| 
ब्प 
423 
९ “4० 
ला न 
श्ब्ट 
दि 
| 
९ ही 
पट] 
बनी 
०४ | 
० $ है 
। न््प 


4६ 


हट चर 
दो द्ध सा का हराक्ा रू हां चह इस दस बाय हा उनुसस्यण करने 
त्तग ४ चझ््च्क 5 कस कह देपपर अनकचज० ० से. 350 
लगा है! व विज्ञपय + लिए अशोक ने विष योक्षनाएँ छकी। 
इसमे से कतिपय नाच किसण ज्ञाना € । 
ञ हि कर 
२ झशआाद सा कीौाहडए एलन मा उलन एच २॒ #'ए एक दिनाणए 
5 व 2 8 पक पिनाफ पे 320 ४ ही ८ ये 
4 | क्र ५ ब्ड्ेडढं ते इक धन ज्कचा रब कहर 
के पे; 
हू 3३% बह लक ७ अप ३. 2 अक ५ की 
कक हा $ कब पकाड च्थ 
बा दा के ह प् ल्ल्ह्गा जे 
कप तक कं जप हा वर 9 रे 
कस की के 5 मर यहा पटक 2 ६ 575 
कप 2 आओ जे ड्छझे हज 
>% ई ४ 95% ७८४० $. हे 2 0-5 ् बी ग + फोर 
क+ बाद ब्ः  « ड ऊ ल्‍ + 
08 88700 9 77720 (7 ४7 2 2050. 708 
ध् 3 कि (2 92 रूड ८८ 


७० भारतवप का इतिहास 


५००५००-००० ० न+> नस १ नरम कलमकमन हम) 








4 न हर न बढ कहा >> कक 
३--अशोरू अपन राजकीय अन्‍न्यजा का कहा करता * 


च्चि रे उचार करो - प्रा 
कि शिकार मे समय नष्ट न करो. धरम का उचार करा। परर 


हेंप ओर निन्‍्दा को त्वागो । अशोक की वम-प्रचार की कारत 
इतनी बढ़ी कि उसने अपने पुत्र महेन्द्र ओर पुत्री संबमित्रा हे 
बम प्रचागर्थ लद्ढा भेज्ञा। अशोक के प्रचार के कारण दूर दूरई 
तक के निवासिया ने चोद्ध बसे का बहण किया 


४--अद्याक्कत न अनक 'चाजत्सा-स्थान भा खघनवाए 
बहाँ पद्चआ आर नसनुप्यो क्ञी चिकित्सा बिना पसी | 


होती थी । 
५--अपनी वन-सन्वन्धी अ्राज्ञाएँ प्रचलित करने के 
अशोक न अनक शित्ा-लख न्वृदवाए। 


अशोक के शिलालेख-अशोक के प्रवान शिलालेख हे 
अभी तऊ मिले है, गिनती में चोदह ह। ये शिलालेग्व भारत कै £ै 
दर क काना तक में पा य गए है। हित्ा पणबर की यूसकर्द 
तहसील में शश्वाज्ग- 7 के ,उत्न जग्य उन्तर ३ चम का सच 
परल। शितल्त 7पय # + जूझ, ऊते लंबा इन का शिलादं 
 “ जबा देश खो के पे मी शिलालेण 
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उसका एक बड़ा कारण अशोक था। अपने विशाल राज्य $ 
सचालन के अनुभवों का उसने धर्म-प्रचार में प्रयोग किया । 

अश्ञोक के राज्य म॑ शिक्षा का प्रचार--अशोक के राई 
में शिक्षा का वड़ा विस्तार प्रतीत होता है। शिलालेख बताते 
कि उन्हे प्रजा ऋ पयोप्त भाग पढ सकता था। बोद्ध-विहारा 
बड़े-बड़े आचाय शिक्षा देते थे। यह शिक्षा आर्यो के शिर्द 
आदश के अनुसार बिना फीस दी जाती थी। 

अशोक का शासन---अशोक का शासन सुद्दढ परल्तु दया 
पूर्ण था। वह एक शिलालेग् द्वारा कहना है--“चाहे में खात 
होऊँ, चाहे अन्त पुर में होऊँ, चाहे शयनागार मे, मे प्रजा + 
कष्ट हर समय सुनैंगा । मेरा कोई नौकर उस कष्ट को मेरे तक पँ 
चाने में देर न करे ।” अशोक फिर कहता है--“छोटे राजी 
को मुझ से डरना नहीं चाहिए। में ऊरहे कष्ट न दँगा।! ये भाव 4 
जन के अनुसार अशोक राज्य करता था । एक कलिड्ड-विजय रे 
इस फितना दयाद्र चना दिया था। 

अशोक का अन्तिम समय--थम में लगा हआ अशोरई 

दिन प्रतिदिन ्विकरा वक 6 ने करता रहता था। एक वार जी 
बढ पन दान करने लगा तथ मन्त्रा परिषद से उसे रोक दियां। 
ख्िन्न अशाक ने अम्ाव्या से प्रा -- फोन अब प्रथिवी का सवाई 
हैं? मन्य्रा बाब्- दब थाम के अविपनि हैं । * अश्रपर्ण ने 
सेअशाक न फिर कहा कया ओरप असत्य कहने हैं ? हम रा 
से श्रष्ट हा चूक | उला समय उसने | सनुसय का सचित कर 
फि राजा अब अपना »ाक्त स बचत हा गया | हे 

अशाऊ अन्त न 7क अं 4 रा था | बढ़ प्रजा ऊँ प्रतिनिर्षि 


की अबहलना नहीं कल वाहत ,, उबर मन्त्री-मर्ण 


प्र्द्र भारतबप का इतिहास 


दशरथ--ऊँगाल के पश्चात दशरथ को राजग्ी मिली | 
उसने भी लगभग आठ वर्ष तक ही राज्य क्रिया | कुप्राल और 
दशग्थ के काल की फिन्हीं विशेष घटनाओं का अभी तक पता 
नहीं लगा । 
मम्पमति--अशोक के पश्चात सम्प्रति का नाम भारतीय 
उत्तिहास में बहुत प्रसिद्ध है। बड़ छणाल का पुत्र और दशरः 
फा भाई ऊहा जाता हैं | अपने पिता ओर भाड़ के राज्य-काल 
भी राश्य-सचालन में उसका पर्याप्त हाथ था। सम्प्रति पहले 
उाजयन का राज्य प्रचन्व वरया था । उज्जयन में जैन सम्प्रदाय 
पडा जार था । उस समय जैनो 7 रुठम्वी नास के एक आचाय बहा 
गत थे । इसके सत्मग से सम्प्रति ने जनवम की दीक्षा ली। राजी 
होने पर सम्प्रति ने जेनवर्म + विस्तार के लिए सही काम हिंयीं 
नो अशोफ ने वीं धर्म के लिए किया थरा। सम्प्रति के कॉरश 
ही जन वम तामिल दश ओर गानन्वान मे जमा | बह जैन-वर्म रे 
4 मार्क की लड़ा सडायता झरता था | जेस-गेस्पकों ने लिसा £ 
कि सम्राट गम्५ | सा भआारते वा ए मात्र ना था। सम्प्रति न 
8५ खरे 48 « + शन «6 मं झा गाम्पति का राज्य मो 
मई मी 


दो व झाथरा 4 $#| धुटले २ डर ड्नि पट, प्स्य यादव ड् 
हे आफ 5३ पे ह व आ सम्स दीं गयों 
अप 00577: 4 6. ० ५ कि सम्प्रति के राग 


हज माय सती 404५ २77 7. उमवात क पश्याव उसहां 

कुट राजिटश # है हवा 7. हावी सके में लिया टति 
कह गाप्ट्रको पा ह272ज9 7 प्रश+ामक 47 थम वजी था। 
बसी दब खिपाण पा ए बे. कई अच्छा (लय भागा मे बेंदिना 
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ने कट युद्ध करिए | उसका राज्य शाझल या स्थालफोट से ला 
बन्नाल के समुद्र तक. और दक्षिण में नमंदा नदी तक फैला हे 
था । उसने लगभग 3६ बंप तक राज्य फिया । 

अश्वमेध यज्न-पुष्यमित्र आय-सम्राद था। वह वेद भी 
आये ससस्‍्कृति का परम पोपक था । अजुन के पडपोते मे 
जनमेजय के पश्चात्‌ उसी ने भारत में दो बार अश्वमेव में 
किया। उसका यज्ञीय घोड़ा सिन्ध के किनारे पर आ निकला 
उसे श्रीक या यवन लोगो न रोक लिया। घोड़े की रक्षा * 
काम पष्यमित्र के पोते कुमार वसमित्र के सपुट था। उसने पं 
सम्राम करके यवनों को पराम्त किया और अपने घोड़े 5 
छुडाया । इस काल तक पुष्यमित्र का साम्राज्य सिन्धर हैं 
पहुँच गया होगा । 

आचार्य पतज्जलि--प्रात स्मरणीय भगवान्‌ पार्णि 
मुनि ने ससक्ृत का एक अनुपम व्याकरण रचा है। संसार भर' 
विद्वानों का सत है कि क्रिसी भी भापा का ऐसा व्याकरण न 
वन सका । मज्जु-श्री-मुनकल्प में लिखा है कि महाराज नन्‍द * 
एक मनन्‍्त्री वररुचि था। उसी का एक मित्र ब्राह्मण पाणिनि'े 
था। इस कारण जायसवाल का मन है कि वेयाकरण पारिनि नर 
के काल में हुआ | दसरे विद्वान कहते है कि पाणिनि का की 
नन्‍द्रो स बहूत पहले का है। उन पाणिनि मुनि के ढ्वोः 
आकार के ८० प्रप्ठ के ग्रन्थ पर पतजलि न २८०० प्रृष्ठ | 
व्याकरण महाभाप्य नामऊ एक अमूल्य टीका-ग्रन्थ रचा । * 
पतजलि इस महाभाप्य में लिखता है-- हम पुष्यमित्र * 
यज्ञ करा रहे है" अर्थात्‌ पृण्यमित्र के यत्न मे पतजलि सेई 
विद्वान पुरोहित का कास कर रहा था । 


च् 


इ्सवोाँ अध्याय प्र 


कालिडड-मम्राद खारवठ--जब मांय-साम्रात्य निवल हे 
रहा था, तव कलिड्ठ में फिर एक राज-सत्ता सिर उठा रहीथी। 


महाभारत चोर उस से पहले कालो से चेदि नाम का एक प्रसिद्ध 
राजबश चला आओ रहा था । उसी राजवंश में कलि6ट्ग का राजा 
खारवेल हआ। इस का एक बढ लम्बा शितला भी 
मिलता है। इडीसा में सुवनेबर ये पास हाथी गशुन्‍्फा साम की 


. एक् शुफा है। ग्यग्बेल का शिलालेग उसी शुफ्रा से एम चद्रान 


पर खुद हुया है।भाषा उस की है प्राइन। उस शिलालाःय 
पर स्ारदेल फे जीवन की सुख्य सुख्य घदनाए लिखी हर ह । 


पना लगना हैं कि खारवल ने बए उबराज् रशा। नाप ये २५ 
उपर की आय में इस का महारप्यानिदे 


कर जनच्या वर आल पफिमशा पिए 


कट | 
श्प 
| 
ग्प 
है| 
33 
ह। 
!। 
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ली म ] 
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दर्डनीति मे एक शिथिलता आ रही थी | इसी शिथिल्षता 
मोय साम्राज्य का अन्त किया । अत्याचार बढ़ गया था, ढो 
व्ुद्धि पर था । अब एक ब्राह्मण राजा सिंहासन पर वबेठा | उसई 
आदशे मनु, महाभारत, और गीता थे। उसने उनके अनुसार 
कठोर दण्ड से देश में पन' एकाधिपत्य स्थापित किया । बौद्ध लेख 
पृष्यमित्र को गोमिमुख्य नाम से पकारते हे। वे कहते है कि उर 
न चहुत से बोद्ध मन्दिर नष्ट करवाए, और इसीलिए वह उत्त 
मे अपने अनेक अफसरो सहित किसी पव॑त के गिरने से मर गया 

आश्षामत्र-पष्यमित्र के पश्चात्‌ उसका पत्र अम्निमित्र रा 
का म्वामी हुआ । इस का राज्य सात या आठ वर्ष ही रहा | मरवीः 
होता है कि कविकुल्-गुरु कालिदास के मालविका-अ प्रिमित्र ना 
का यही अश्निमित्र लायक था। अम्निमित्र के अनन्तर शुग वर 
के आठ और राजा हुए, परन्तु उन की कोई विशेष वात अभी ते 
नहीं जानी गई । झुगो ने लगभग १०० बप तक राज्य शिंयीं 
अन्तिम शुग राजा देव भूमि को इस के प्रव'नामात्य वसुदेव * 
मार कर म्वय राज्य ले लिया | «० 

काप्ववश-झुगा के समान कारूब लोग भी त्राह्मण थे 
ये यजवब॑द के पढन बाल आर पक्र बेदिफक थ। यजर्चेद की कार्ट 
शाखा पढने से हा उन्ह काणब या काण्यायन कहा जाता है 
कागव बश के चार राजाओ नेकाइ ४2४ बष राज्य क्रिया! 
गाज़ा 4लिक थ आर इन के सामन्‍त टन के आगे के रहते 4 
सुशमा काएबयबश का अन्तिम राजा था । 

सातवाहन या आन्ध्र बश--वचन्द्रगुप का उल्लेख के 
हुए आन्धरो का बग्गन किया गया है। माय राच्य के विश्व: 
समय आनन्‍्ध पुन प्रचत हान लग। नासिक उस ऊे चारो भी 








हि 
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फराआक के असल ताक 35% फट: (० ध मर ५२2] 


चल रहा है। दूसरी मृत्ियाँ ट्टी हुई मिली है, परन्तु उन का विषय 
विवाद से परे हैं | वे निश्चय ही सातवाहनो के देवकुल की है। व 
देवकुल स्ह्याद्रि के नाना घाट मथा। 
आन्ध्र राज्य का विस्तार-आन्‍्ध्र राज्य का विम्तार खत 
हुआ | समुद्री व्यापार से इन को वडी आय होती थी। एक ओर 
रोम तकत और दूसरी ओर मलाया तक इन का व्यापार फेल 
हुआ था। जब मगध पर कार्व बश का अन्तिम राजा मुश् 
राज्य करता था, तब एक सातवाहन राजा ने ही उत्तरीय भार 
पर चढाई की थी। उसने सुशर्मा को पराम्त कर के कास्व वा 
का अन्त कर दिया । 
इस चश का अभी तक बिस्द॒त ब्रत्तान्त नहीं मिला। पुरा 
की क्रपा से इस वश के सब राज़ाओ के नाम तो सुरज्षित रहे हैं। 


ग्यारहा अध्याय 

विदशीय आक्रमण 
सिकन्‍्दर के लोट जान के पश्चात चन्द्रगप्र ने पश्चिमात्तर सार 
का अपन राच्य मे सिल्रा लिया | माय राज्य जे प्रबाध में किसी 
विदेशी का उत्तर पश्चिम के माग से भारत में आने का सात 
नहीं हुआ । परन्तु मौप राप्य क शाथिल्ञ हान ही अनेक विदेशी 
जातियो न उत्तर पश्चिमीय मामा स भारत पर आक्रमण आर 
किए ) ये जातिया थी-यवर्स पायर्बे( पावियन | शक और 
कुशन | इनन्‍्हा न अपन आक्रमणा मे कुछ सफलता प्राप्र की आर 
पत्चाव आदि मे इन्हान अपनरा ये भा स्थापित कए | यवन श्र 


कप 


हवा अध्याय 
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3 जरा लू अजजानल पथ 


वर्धव जञानियों के तो हिस्टुकुश पत्र से पश्चिम से अपने रा|्य थे, 
परन्तु शक जीर कुशन दो एसी जातियों थी, जिनका फ्ि अपना 
कोड स्वर राज्य नहीं था । 
यवन आक्रमण-दिमित्‌-..बवन राजाओ के अनेक सिक्के 
ज्जाव से मिले हैं । उन से बवन-राज्ात्रो का बहुत सा इतिहास 
तात हुआ है। यवनो का दिमित नाम का एक राजा था। उसने 
भारत पर आक्रमण करके शाकल या स्थालकोट को ले लिया। 
ध्यालफोट पुराने मद्र-राज की राजधानी थी। पाण्डवों का सामा 
शब्य इस देश का राजा था.,साद्री उमी की बहन थी । इसी शाऋत्त मे 
द्रमित था दिमेत्र जम गया। दिमित ने राजयृह तक आक्रमण किया। 
पारबेल ने अपने आठवे बप से राजयूडद में ही उसका मुकाबविला 
क्या | खारवेल से हार कर दिमित सथुरा को भाग गया। यवनों 
ने मध्यमिका नगर पर भी आक्रमण किया। यह सध्यमिका राज्- 
पताना में चित्तोड़ से छ मील उत्तर-पर्॒चे एक नगरी थी । दिमित के 
अर क्रमण लगभग इसा स *८० वष प्रव हए थे। पतखलि के महा- 
भेप्प मइन आक्रमणा की आर सक्त किया गया है| दिमित का 
गाय अफस्गानिस्तान खसलप स नदी तक फेस सदा था | 
वबर्बन के शिक्षायल सेयह निश्ित होता # कि खारबल 
नातक्रात आर लासत समकालान बे 
सनच्ठ >मिलिस्ध -- परह बबना का दसरा प्रालद्व राजा 
अइ्आा है इस का बोद् ग्न्था से बडा चणन मिलता हैं । बाद्ठ इ 
मालन्द नास से लिग्यन ह. इस के सिक्का पर + द्वा का वमचक्र 
 हश्माह | यह अपन का 4 मक्त अथान बौड़ कहता 4, ७ इसने 
उज्नरत ओर चित्ताड नूक व वनय का यह प्रज्ञा जनों के, इसना 
वैद्य बने गया कि इस की मन्यु पर उसकी प्रजा इसका राख को 


तक 
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होती | इसऊे दरबार में भी याजप चरक-शाखा का पटक 
वाला एक चरक वेद्य था, परन्तु चरक सहिना का ससरकतों उस 
पहले हो चुका था | तक्षशित्षा के बिध्व-विद्यालय की कमिष्क वें 
सहायता करता था। इसके राज्यकाल से उसकी दशा तर्ज 
अच्छी थी | वह सब वर्मा का आदर करता था। 
कला-प्रेम--त्रास्तु-फल्ला से कनिप्क का बडा प्रेम था। उत्तर 
ओर उसके राजकर्मचारियो ने कई अत्यन्त सुन्दर मन्दिर वनवाए 
उसके काल की बनी हुई वुद्ध-मूर्तियाँ भी सुन्दर हैं। कनिष्क 
सोने का सिक्का भी चलता था। । 
मृत्यु--शद्धावस्था में कनिष्क ने चीन पर आक्रमण कर 
का विचार किया । जब वह इस काम के लिए जा रहा था, वें 
मांग में वह एक मन्‍्त्री के हाथ से मारा गया | 
उत्तराधिकारी --कनिप्फ के दो पुत्र थ्े--ब्राशिष्फ श्र 
टिबिप्क । वाशिप्फ का पूरा पता नहीं लगता । गद्दी पर हुवि। 
' बेठा । बह भी अपन पिता क समान विद्याप्रेमी और सब धः 
के बिद्वानो का आदर करन वाला था। सथुरा मं उसने 7 
सुन्दर बिहार निमाण कराया । काश्मीर में उसने हविष्कृतर नारे 
का एक नगर असाया । चीनी यात्री टबान न्वाद्न अपनी काश्मीर 
यात्रा के समय टर्सी नगर के बिहार में टटरा था । 
बरासदेब--हैविएक के पश्चात बासूदब राजा बसा । वहेंशीं 
धम का अनुयायी था। उसके सिक्को पर शिव और नान्‍दीर्य 
््कन्ड। 
क्रणन राज्य का पतन--वसदव अपने पिता और पितामरई् 








समान शक्तिशाली नहीं रहा । अफगानिस्तान और मब्य एशियी 
4 ही। गए। एक महामारी मी वबासूदब के साम्राज्य में ई 


दारहवों अध्याय ह्६ 


पडी। प्रजा दुग्पी होने लगी। मध्यभारत के प्रदेश भी स्वतन्त्र 
होने लगे। फिर भी वासुदेव के उत्तराधिकारी पञ्ञाव से ईसा की 
तीमरी शताब्दी तऊ राज्य करते रहे | उस समय गुप्त-बश का तेज 


बढ़ने लगा था | उसी तेज से तव यह वश परास्त हो गया । 





वारहवों अध्याय 
ब्राह्मण साप्राज्य का पुनरुछार 


नाग वबेश>भारशिव बंश-जिस समय बौद्धमतावलम्बी 
कुशन शक्ति क्षण हो रही थी, उसी समय विदिशा और कोशास्घी 
के समीप भारत के मध्य में एक नया ब्राह्मण राजवश उन्नति प्राप्त 
कर रहा था । इम वश ऊ लोग पके शैंच थे, अत उनके नाम के 
साथ शिव शब्द लगा रहता है । भारशिव का अभिप्राय भी शिव 
के उपासको से हा है. ये नाग अपन आप को अन्त में वाक्नाटक 
भी कहने लग पड़े थे, इस वश के कुछ एक राजाओं के नामों के 
पीछ नाग शन्‍द जडा हैं और इनक सिक्को पर नाग(>साप) की 
मति पाइ जाती हैं. अत पुराणों म इस चश को नागवश लिस्मा 
गया है। टस नषयवश् का महाभ रत कालीन नागो स कोई 
सस्बन्ध था था नहां यह अभो अम्पष्ठ है। नराशसनम 
भारशिव प्रवान थ. और कइ गण राच्य भी इनक अन्नगन थ 
मधुरा और पद्मावती म इनके कन्द्र थ | 

भारशिव राज--जिस समय कुशन शक्ति अभी एचय मे 
थी उसी समय भारशिवा क्ञा उदय हो गया व. टइनक्का पढला 
राजा शपनाग था और उसक पश्चात छ सात और सावारण 


जे 
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राज़ा हुए । तत्यश्वात ईस्वी सन १४० के लगभग नव नागा 
राज्य आरम्भ हुआ । उसऊा पुत्र वीरसेन था। उसके पश्चान 
प्रौर उड़े नाग राजा हुए । इन्हीं का अन्तिम राजा रुद्रसेन या 
स्ट्रोस था, जिसऊे हाथ से शुप्त महाराज समुद्रगुप्त ने आर्याव्त 
का राज़ संभाला । 

भागणियों के अव्वमेध--- भारशिवों ने दश अश्वमेघ यत 
झिये थे । उन्‍होंने अपनी शक्ति से भागीरथी के पवित्र जल से 
आपना अभिषेक कराया था। थे अपने कनन्‍्धो पर शिव ऊा 
लिद बारण करते थे /” ये शब्द एफ शिलालेस के हैं और 
भारशियाों के भावों को अली प्रकार प्रकट करते हैं । दश 
ग्रत्यमेव यतती का करना कोई सावारण बान नहीं है। जिन 
शत्यग राजाओं ने इतने अखश्मेध यत्ष करिए होगे, उन सी 
सम्बनि झार शक्ति बहत बढ़ गई होगी । 

दिव-मन्दिर--भारशिव राजाओं ने अनेक शिवमनिदिर 
सिर्माण झराये थे। उस में से सभार मन्दिर + भग्तावशय 
गये भी मिले #ै। यह स्थान नागाद रियासत चॉलस्यगढ़ 
प्र्श 

प्रवग्सन प्रथम - इच्हीं सारशवा के एक भाग बाक़ादर 
का! ०७ हल $ 7 ने वर 4 सच >“<"5 ३००८) अत्यगा 
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तेरहवाँ अध्याय 
गुप्त साम्राज्य 


नागवश की शक्ति पर्याप्प थी, पर अत्यधिक्त न थी। 
कुशन और सातवाहन राजाओ के पश्चान भारत से कई क्षत्रिय 
- जातियो ने अपने छोटे-छोटे राज्य पुन स्थापित कर लिए थे। 
इन में से शितरि, मालव, योधेय ओर लिच्छवि विशेष स्मरणीय 
« हैं। ये सारे गए राज्य धे--अथात्‌ इन मे राजा चुना जाता था । 
» यह थी उत्तरोथय भारत की दशा। दक्षिण मे भी अवस्था कु 
कुछ ऐसी ही थी । 
सन्‌ ३१९ इस्वी --ईस सन से भरत से एक नए राज्- 
चश का प्रादुभाव हुआ। यद वश गुप्त नाम से असिद्ध है। 
शुप्र-चवशीय लोग भी चत्रिय धे। जिस बेदिक धर्म का जीर्णोद्धार 
घुगी, काझ्यों, और सातवाहनों ने किया था, तथा जिस के 
उद्धार के लिए भारशिवा ने अपनी सारी शक्त व्यय की थी 
उसी की रक्षा क लिए अरब भारत मे एक नह राज्य शक्ति हा 
उत्थान हुआ । 
न्द्र्गुप इस वश का पहला प्रॉसद्ध राजा च' प्रहँ, 
डे पूवंज साधारण ज्ञत्रिय व परन्तु वह एश्वय के, 
, इन्छक था। सन्‌ ५१५५८ २० म गराज्सिहासन पर चेंठ करे उस 
ने अपना सम्बन चलाया । यह सम्बन भारतीय इतिहास मे 
गृप्त सस्वत्‌ के सलाम स प्रसि इस राज्ञा न अपना सलान हा 


सिका भी चलाया । शि से सस महार'ज्ञाधिरात इह, 


* 


ध्ग्् 
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गया है। लिच्छुवि-वंश की एक राजकुमारी से विवाह कर के 
उस ने अपना बल बहुत बढ़ा लिया । वह वीर जाति उस की 
सहायक हो गई। उन्ही की सहायता से उस ने अपने आसपास 
के कई छोटे राज्यो को अपने राज्य में मिला लिया । बढ़ते बढते 
उस का राज्य प्रयाग तक जा पहुँचा । चन्द्रगुप्त ने सम्बत चलाने 
के पश्चात्‌ लगभग १० वर्ष तक राज्य किया । 
समुद्रग॒ुप्त-सन ३३० के समीप समुद्रगुप्त राजा वना। 
उस का एक प्रसिद्ध शिला-लेख प्रयाग के दुगग में एक स्तम्भ पर 
खुदा हुआ है, उस लेख से पता लगता है क्रि वह बड़ा विजयी 
राजा था । उस ने सम्राट्‌ की उपाधि घारण की थी। अनेक युद्ध 
में लड़ने से उस के शरीर पर कई घाव पड़ गए थे | इसी लिए 
कई पाश्चात्य ऐतिहासिक उसे भारतीय नेपोलियन कहते हैं। समुद्र- 
गुप्त ने पहले उत्तरीय भारत पर विजय आरम्भ की। जो राजा 
उस के अत्यधिक विरोवी थे, उनका उसने समूल नाश किया ओर 
उन के प्रदेशों को अपने राज्य मे मिल्ना लिया । पहले युद्ध में उस ने 
पाटलिपुत्र नगर जीता और तत्पश्चान उत्तर भारत के कई अन्य स्थान 
जीतता हुआ वह काश्मीर तक जा पहुँचा । फिर वह मध्य-भारत 
की जड्लली जातियो की ओर बढा। ये जातियाँ युद्ध प्रिय थीं। उन 
का पराम्त करने में उसका पयोप्र समय लगा । उन पर विजय 
प्राप्त कर के बह दक्षिण कोसल के राज़ा महेन्द्रपान से जा लडा। 
उस जीत कर बह उडीसा के समुद्री तट के साथ साथ दक्षिण की 
ओर गया । दक्षिण में एक एक करके सब राज्य उस के अधीन 
ही। गये | इस प्रकार वह नीलोर तक पहुँच गया और वहाँ से फिर 
पाटलिपुत्र को लौटा | दज्षिण के राजाओं को इस ने मारा नहीं 
प्रत्युत अपना कर दाता बना लिया । उस की शक्ति इननी बढ गई 
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उन द्वोपो से हैं कि जहों भारतीय लोगो का राज्य था । ये दो 
चम्पा आदि हैं । 
उस समय संसार भर में समुद्रगुत के सहश दूसरा योद्धा 

न था। वह अफगानिस्तान से परे सासानियन राजा को हरा 
समता था, परन्तु वह पका आय था, निरा साम्राज्यवादी नही 
था। वह तो वर्मानुसार त्रिजय फर रहा था। आर्य-धर्मशास्तर मे 
भारत से परे जाना पाप है, श्रत वह वमशाम्त्र के विरुद्ध नहों 
गया। चम्पा आदि द्वीप और अफगानिम्तान तक क प्रदेश 
भारत में ही थ,अत. उन सब का बह एफ-मात्र सम्राट हो गया । 

संस्कृत विद्या की उन्नति--राज़ाश्रय के बिना विद्यों 
ज्ञति कठिन हो जाती हे। कनिप्क के काल में आय-शास्तर का हॉस 
हो रहा था। भारशिवो ने उस हास को रोका । न्याय ओर वेरे- 
पिक शास्त्र के अनेक टीका ग्रन्थ शैवाचार्यों ने उन्ही दिनो लिसे 
होगे | समुद्रगुण्व क काल स ता सम्क्रत की उन्नति वहृत बढी। 
वह स्वय विद्या और कला का प्रेमी था। सगीत और बीणा का 
उसे बडा प्रेम था। उस के कुछ सिक्‍क्रो पर दिखाया साया है के 
बह बेठा हुआ बीणा बन्ना रहा हैं । 

चन्द्रमुप्त दूसरा ( विक्रभादत्य )--लगभग ४४५ वेष 
राज्य कर क सन २७५ म समुद्रगुप्र परलाक सवारा। उस कीं 
उत्तराधिकारी चन्द्रगुप्त द्वितीय था। कइ ग्रन्थो में इस का नॉर्मे 
विक्रमादित्य लिखा हैँ। समुद्रगुण्पत क जीवन का आबकारी 
भाग युद्ो में बीता था। वह प्रजा की ओर यया।चत ध्यान नहीं 
दे सका था। उस का राज्य सुख का राज्य या । पर चन्द्रगुत्त 
द्वितीय ने प्रजा का इतना ध्यान किया क्रि प्रजा-जन उस से 
अत्यविक प्रेम करने लग पड | वह न्‍्यायाग्रेय भी पूरा था । 


तरहवों अध्याय बा 
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कई लोगों का सत है कि यही चन्द्रशुप्त ( विक्रमादित्य ) 
विक्रम सम्बन्‌ वाला प्रसिद्ध विक्रमादित्य हूँ । इसी के 
राज-दरवार में कालिदास, चराहमिहिर आदि विद्वान रहते 
थे । यह चात सत्य नहीं। शुप्तों का अपना सवन्‌ हैं और 3 
सबन्‌ का विक्रम सबन्‌ से कोड सम्बन्ध नहीं। दूसरे लागा का 
मत है कि उज्जयन का प्रसिद्ध विक्रमावित्य सातवाहन वश का 
कोई राजा था । यह वात कुजु अधिक जँचती हैं। परन्तु इतना 
तो सत्य है कि गृप्त विक्रम का विक्रम सचतन्‌ बाल विक्ष्म से 
फीइ सम्बन्ध नहीं । गा 

फाहियान--ऋनिप्फ के काल से चीन में वीद्ध धम का 
प्रचार हो रहा था । चीन हे लोगो की भारत में बटी हद्धा हा 
सई थी। अपने धर्म के मल-तत्वो को जानने के लिए '“े 
अपने धार्मिक वीथ-स्पानों को देंगे के लिए अनेक चॉंनी, 
भारत छातने व लिए लालाधित 4 । उन में से अधिक साहसी 
लोग समय समय पर नरते पात्र यरत राह रहयान उत 
सयओ पहल हे उजछ उ्वसर अइलयओ के के कल को 
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हैं। भिन्नु लोग उन मे निवास करते हैं और अपने ग्रन्यो का पठनत 
पाठन करते रहते हैं । भिन्‍त-मिन्‍म मतो में हेप नहीं है। भारत 
के लोग सुखी ओर धनवान हैं | दान का बड़ा अचार है। उसी 
दान से अनेक आतुरालय चलते हैं। टेक्‍्सो का भार कम है। 
दुए्ड-नियम कडे नहीं हैं । फॉसी के दए्ड का तो स्वेधा अभाष 
है। बार-बार के अपराधी का हाथ काट दिया जाता है। 
साधारण अपराधों के लिए जुमोना होता है। वाजारों मे माँस 
नही बरिकता । न कोई शराबी दिखाई देता है, ओर न शराव की 
ढुकाने | सड़के सुन्दर और आराम वाली हैं। प्रबन्ध इतना अच्छा 
है कि चोर या डाकुओ का कही चिह्न-मात्र भी नहीं पाया जावा । 
फाहियान का खीचा हुआ भारत का चित्र एक स्वर्गीय युग 
का पता देता है। चन्द्रगुप्त दूसरे ने लगभग ४० वर्ष 
राज्य किया । 
कुमारगुप्त ( महेन्द्रादित्य )»सच्‌ ४१५ में कुमारणत 

ज्याधिकारी हुआ | गुप्त-साम्राज्य के बेमव को उस ने केंमे 
नही होने दिया, प्रत्युत कइ एक नवीन प्रदेशों को जीव कर 
उसने एक अश्वमेव यज्ञ किया । उस अवसर पर उसने अपना 
सोने का सिक्का प्रचलित किया । थे सिक्के अब भी कहीं कहीं 
मिले है । इस के राज्य म पहले तो शान्ति रही, पर जब यह 
वृद्ध हुआ तब हृणो ने भारत पर भयद्वुर आक्रमण किया । | 

णो का आक्रमण--तिव्बत के एक पुराने ग्स्थकार नें 

इस आक्रमण के सम्बन्ध मे लिखा हें--महाराज महेन्द्रसन 
(कुमार गुप्त) का जन्म कौशाम्बी ऊे प्रदेश में हुआ था। उनका एक पुत्र 
आअत्यन्त बाहुबल वाला था । जब वह कुमार वारह बष का हो चुकी 
तो तीन विदेशीय शक्तियों ने महन्द्र के राज्य पर आक्रमण किया | मै 





अंग दा पिसाएय छ्ड 


रु के 


तर 
>>प्पन, पारए कर शा । उन्‍्रोने गान्चार जीत 


रच 
एव उनशय प्रास्त रे) लिए। उप्ार स्फन्‍म्गू'त अभी तरहव 


याही | दाप्र सेना नीन छा थी। उसता संचालन विष्धोय 


राजा बर रो थे । बवनराज़ उन सत्र में मुरपर था। छुमार स्कनद- 
गुण के पास दो लाग सेना थी । उसका सचालन ५०० सरदार 
परने थे । वे सद्द मटर हिन्दू तवा सन्‍्प्री-मण्डल के सदस्यों के पुत्र 
आदि थे। सन्‍न्‍्द्रगुप्त ने वियूत के बेस के समान शत्रु सेना पर 
धात्मण का दिया। जोधाविष्ठ कुमार के साथ की लाडियों 


न ० को न 
निलफ के समान जैचनी थी। उसऊा शरीर फौलाद का हो गया 
था। उमार ने शन्न सेना झा छिन्न भिन्न ऊर दिया और विजय 


प्राव का लौदन पर बिल नस्मर हू अभिषेक कर दिया 
ओर कह - पग्रध तम २ पक्‍्गा वर स्वयं वर्मपरायणा 


हो गया 

स्कन्द गम सन आर 4 अआमाय वह #गत का गान बना 
गुप्ता मेसनरन्‍्दश 5 ल- ले धारा 5 नर. उतरा वहन बए का 
अचम्धा मे ने कॉल के ७ स्‍न'क्य सममय इ तह से मे वह 
थोड़े ही बलक ने सप्र ह«. इल पद के च रह बंप पश्च ह 


सक्ष ऋक्‍सक्‍तार वत कक | रू उ८ करत 47 , इस ताता सरप 


हि] 


राज्ञाओ के उक्तर जय पअ्ंंगननका - न न्‍ते कर दिये त्स 
ब [लि गयरबरह 

बे हण जिनन्‍्हान चान आर यारप के कह भग बआाइ हा काल 

मे नष्ठ-श्रष्ट कर दिए थे हान विश ले राम साम्र पर का 


समृल्ष नष्ट क्या धा जो रक्त की नदिया बहा दन मे अपन गोरदब 
सममझने थे जा दशस कमा करने में अगुुम त्र सक्राच नहा 


६९) 


हे 
प 


( 
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रीडघि चीज 





करते थे, जो स्त्री, चाल और ब्रृद्वों को भी मार देते थे ; वही हण 
भारत मे स्कन्‍्न्‍गुप्त के कारण कुछ देर के लिए दव गए। उनकी 
बढती हुई बाढ़ का रोक देना म्कन्दरगुप्त का एक महाव 
काय था । 

स्कन्दगुप्त का राज्य कम से कम ४६७ ईस्वी अथोत्‌ वारह 
वर्ष तक रहा। इतने वर्षों के उस के सिक्के मिल चुके हैं । 

स्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ स्कन्द्रगुप्त के पश्चात्‌ गुप्त साम्राज्य 
गण होने लग पडा । उस की कई शाखाएँ हो गई । अनेक 
शाखाओं मे विभक्त होने के कारण राज्य-शक्ति वँँट गई । 
म्कन्दगुप्त का उत्तराधिकारी बुधगुप्त था। वह सन ४६६ मे राज्य 
कर रहा था। उसी के काल में गुप्त साम्राज्य का हास आरम्भ 
हुआ | वह लगभग सन ५८० तक राज्य करता रहा। उस के 
पश्चान सन ५१० में दुसरी बार हुणों ने भारत पर आक्रमण 
किया, और ग्वालियर तक का प्रदेश उन्हों ने ले लिया । 

हण पनद्रह सोलह वर्ष तक पश्चिमोत्तर भारत में अपना 
आधिपत्य रख सके । एन का राज़ तोसर्माण था। हणों ने 
शाकल या म्यालकोट का अपनी राजधानी बनाया हुआ था, 
ओर वही से बढ़ सार भारत में लूट मार का काम करनी 
चाहते थ । तारमाण करा पुत्र मिहिस्कुल्ल था । वालादित 
दूसरे न एक बार इस मिह्ग्कुल को काण्मीर में भगा दिया था। 

इस प्रकार गुप्ता की वह शक्ति जो आये धर्म के 

लिए आर अय सम्कृति की रज्ा के लिए उठी थी, जिस नें 
कुशन ग़ाज्य का अन्त कर के भारत क्रो सुख की साँस लेते 
का समय दिया था जिस ने योरुप और चीन तक पहुँची 
हुई अजय दर शक्ति का सहार किया था, जिस ने ससक्ृत 


हि 
चोदहवाँ अध्याय ७६८ 


भाषा का फिर एक चक्र चला दिया था, वही दुद्देन्‍्त शक्ति 
भारतीय इतिहास के रगमश्ल पर अपना असाधारण कास क 
के प्रशान्त हो गई। यह छठी शताब्दी ईसा का मध्य-काल था 





चौदहवाँ अध्याय 
यशोधमन्‌ ओर थानेसर के मोौखरी या वर्धनकुल 


यशोघमंन्‌ विष्णुवर्धत--36 एक बड़ा अतापी राजा था। 
इसके वश का कोई निश्चित पता नहीं लगा । जायसवाल का सत 
है क्लि इसके नास के साथ लगी वर्धन उ्पाधि बताती हैं कि समबत 
चह हपंवर्धन का ही क्षोई पूर्वलत हो। उसके दो शिल्लालेख मिले हैं । 
भनन्‍्दसोर का शिलालेख वडा प्रसिद्ध है। समव है मन्‍्दसोर उसकी 
राजधानो हो । मन्‍्दसोर का लेख एक विजय-स्तम्भ पर है। उसका 
आशय यह है छि-- ज्ञा देश गप राजाओं दथा हणों के अधिकार 
में नही झाए थे उनका भी उससे अपन अवीन किया। अ्हमपुत्र 


नदी से महन्द्रपइततः (भारत कु प्रवी विभाग का पी घाट) ओर 
हसालय से पश्चमा सझद्र तट तेक्ष क्र स्वाॉमसिया का अपन 
सासन्त बनाया ओर राज़ सिहरसल न भी जिसने श्स्न क्र 
सिवा क़िसा के आग: लेक पर 4 उसक चरणा मे अपन 
सस्तक नमाया अथान हसल हर, यह नखे सने इडन के 
समीप का है । 


ज्ैस राजा ने इतनी विजहुय का उस शिनलाजस्त मे परमेश्वर 
ओर 'राज़ाविराज् लिखः है शाधमन ने इतन सा'म्रच्य ऊा 
निर्माण करके साम्राब्य कु भव क्षा नाश नहों हन दिया आर 


चोइहवां अध्याय ८१ 


था 


फेर जमा लिया। एवं मे उ्सका राध्य आसाम की सीमा 
पे पहुँचा हुआ था । आसाम बे राजा का उस से वही मिन्नत्य 
है। गई थी। व्वानच्वाह़ लिखता हैं कि उसकी सना 


447 

म्क 
| जे 

पं 


एतिहासिक लगा का मत है कि पछाद चौर राजपूताना के अति- 
रिक्त हप के राज्य मे चारा उत्तरीब भारत ओर सौराप्र सम्मिलित 
था। सन ६२० नदचिण की और चटाइ की। वहीं उस 


का घुद्र चाुक्य-च्ी पुलक्शी द्वितीय दे साथ हआ। इस यद्ध 
५. कट 
भे हप हार गया । 

भेंट चाण --सस्झन का प्रसिद्ध रवि दण एप के ही दर- 
पर की शोभा बत्वदा + हक विद्वानों से दहन फेम था। 
दाण के सिच पंप थी परेफ पष्टिन उस के आश्ति होगे दार 
कवि के दो सन्‍र- उन्4 २ पेफव नीमननही एकहेपफादम्दरा 
रे यु ने 
और दूसर ह->मत के-२ है के «ये कपनत सनक है कौर 
सैपचाोरत | ह। 3 कुल पक डिक यह ह्ल्न हे 
हैप सवय न बे - 2१ 0३७ 5 परेल शा ला डर 
प्रक्तरा बे ब्दय> ह:% ४. हे, #> गयी 

ह्प के धृथ-- थे बत+-, 5९ पा २०५ ही 
पोद्ध सन्दिर रू, ५». . : ध्न्द 3४. ४ 
| जय ना स्रत बज पड दि 3 तु के... ३३६ ६ पक, 
चेत दर दर होता ५ बह ॥« दूर ३: 65" बे पूल 
जा करत था उस गा कल जब हा 0 हि 50 22 
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चहन दान पुण्य होता था। जिस प्रकार प्राचीन राजा यन्ञों के 
अन्त में बह॒वा अपनों सारी सम्पत्ति दान कर देते थे, इसी 
कार प्रयाग के मेत्रे में वदर सारा निजी धन बोद्ध, जेन, और 
ब्राह्मण तथा अन्य निवन लोगों को दे दिया करता था | 
. य्वानच्वाज्ञ या दनपांग की भारत-यात्रा--स 
में यह चीनी-यात्री भारत पहुँचा । वह यहाँ पन्‍न्द्रह वष रहा। 
सन ६४५४ मे वह चौन को लोट गया। उसने अपने भारत-अ्रमर्ण 
का वृत्तान्त एक अन्थ में लिखा है | हप॑ के राज्य के सवन्ध मे वह 
लिखता है-- 
कन्नौज बड़ा शक्तिशाली नगर है । पाटलिपुत्र का नगर अपनी 
पुराना ऐश्रय खो चुका है। हप का राज्य-सचालन बहुत उत्तम 
है | राज्य का सारा काम हप की देख रेख में होता है। चातुमारय 
में भी राजा पूरा निरोक्षण ऊरता रहता है। दण्ड-नियम कड़ा है ! 
यह्ूर अपरायो के बदले शरीर के अड्ड काट दिए जाते हैं। भी 
पुरुपों को सत्कर्मो क लिए इनाम भी मिलते है । टेक्स बहुत केत 
हैं। सड़कों पर कही कही चोर ओर डाकू मिलते हे, पर साधारण 
तया माग सुरक्षित हैं | हप को फाियान के क्राल ऐसी सडक नहीं 
मिर्नी । लागा का परत जीवन सरल ओर म्वच्छ है। मास 
बहन क्रम खाया जाता हैं। राजा ने माँस-भन्नण को रोक दिया 
है। इस झाता का ने मानने बाल को कठोर दण्ड दिया जाता है। 
है शिक्षा का बडा प्रचार हैं. कुलीन म्त्रियाँ भी शिक्षित हैं । वे परदा 
| करती । विद्वान ओर पण्डित लोग राजाओं से भी अधिक 
प्र जाने है। सती की प्रथा प्रचलित हैं। बालविवाह दिखाई 
नहीं दते । यात्रियों > लिए वर्मशालाएँ पर्याप्त है । किसान अपनी 
उपन्न का छुठा भाग कर के रत मदत है । 


चोहहवाँ अध्याय ८३ 
नालन्ड का विश्वविद्यालय--$ऐो के इसनशील राज्य के 
ए 


कारण तज्नशल्ा का विश्वविद्यालय निवलावस्धा मे आागया था । 
अब नालन्द ही विद्वानों का जमबद स्थान था। नालन्द मे ही 
नाम ने शिक्षा पाई । उसका गुरु शीलनद्र उस समय अत्यन्त 
पर । शीक्षमठ़ वीवराग और उच्चक्लोटि का चिद्वन्‌ था। वह 
। उसक्षा गुरु वाल युवावस्था में ही मर 


चुका था। एक बार जब हप नवरदार लगाया, दो घीलमद्र वर्ला 
निमन्न्रित किया गया | राजा हप उस भिन्ञु के सिर पर छत्र किए 
स्वय नंगे पाँच चल रहा था। विद्वानों के प्रति इसी असीम श्रद्धा 


के कारण उस ससपय विद्या बहुत बढ रही थी। 
हप॑-पम्बत्‌ू--भारतवर्ष से हप-सम्बन्‌ के नास से एफ 
तत्‌ चज्ञता रहा है। वह संत इसी राजा हप क्वा सबत्‌ 


के माय तक एंटी अल कहे अमभ को कु चर मर 
जीवनदार दूं लए उस का -|4े आउनब् के जता रे 

फुर कारबा फझभच्था चगय ऋआऋषप पक अहणक जल पका 
का टह्वास हा रत <« ये जे इमसा पतञ्ष अग्| यरा था 
इस के कोट २०६ बंप कि वबाचन बाद सम इदतचत + ८ 
हो गया। लए, में दम जा नबतन्दना का बचे ह# गग .* 

इस दिपय से उतारता ना क्गह देता + कप जे पल 
सूयोप्रसक था उस के भई चहन चोट 4 वह मन्क्य 


६१ 
॥$ 


हप की सुन्यु--सन ६४७ से टप की झमत्यु हुई । उस 
ट्य क्त्नीष का 


सिंहासन अपने अधिकार मे ऊर लिपा। वह बहुत शक्तिशाली 
नथा ऋत राज्य-ब्यवस्था स्थिर ने रही। हणों ने पुन अपने 

ता ७ के लिप 
आजमण आारस्भ जरा दिए । भारत में अनेक छोटे छोटे 
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अच न्वप्न हा गया। 





पंद्रहवों अध्याय 


वबरशाल सारत 


हास-जम्वफा के भे बचर्थ क्नग्नर 
चट्ठाल तक ह€' थी घाब यह विन २॒ सव« पत्तट गया हैं कम्त्रा 
डिया ज्ञाव संभव आयद अनक ज्रीण से सन्‍्झ ते के शल ये 
मिले है । चीनी य वा भा लिसते है कि इस ताप में मर्ताय राच्य 
की यथा। गुजरात मंद्रस अर चंद ल ऋ ह मे समझाया समय 
पर चहनत स लोग वहा या. मसहामारन आऋा | उन्‍्यथा मे नी इन 
हीपा का भारतीय ही मे ना यगाः हैं अत उने का साक्ात इ नहास 
दिए विना इतिहास क्ञा क्ियवना अयरा हा रहते है. इन दीपो 
में अब भी कही कहो हिन्द थम क्ष' प्रचार हे | 
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सन ७५६ पे समीए स्क्ीज्ञ या रा|ज्य ग्घुवशी प्रतिहारो 
हाव मे चला सया । इनशा पहला राजा नागभट था। उस 
प्ग में चाना राजा वत्मराज था । 

चन्मगृज्ञ-._स राजा की विजहुय गोट ओर चड्भाल तर हुई 
जब उसने सालवे के राज्ञा पर चदाद की, तव मालवराज को 
भाचता दे लिए राष्टडूद श्चराज आ गया। वहाँ इस हार 

आर यह मस्द्ेश ( मार्वाड) को लोट आया। यह राजा 
भव था। इसी रे राज्षक्ञाल में सन छउप८रे में दिगम्वर जेन 
आचाय मिनसन न हरिवश पुराण लिखः 

भोज -- (८४. £ ६५ बह सगवना का उपासक्त था और 
ग्रपन शिक्ष' ज़रय यर बर ». का सात यन्‍्च ने था इसने इसर 
स्न्नीतज फाोमा अयज २ थे मे मित् लिप इसका सभ्य 
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इसर सारनत के हा “रन मेन गाय रण 
की सीमा जल “7 तक + इसा बह के पन्‍्द्रह्वा राज़ जैपाल 
यथा राज्यपात 4. सेन व्ल्यम महनसन+े फजनवा ने रस पर 
आक्रमण किय था 

' गया लगे खनन पा पशाप लन 


+. है! 


गजर--इस सम 
से अपना निवाह करत हैं परन्‍्त पहल इससे कट चढ़ य यूथ 
इस्हा गाजाओआा के अवान शान से लास्ट के परत दर्जा चुजरात 
नाम से बोला ज्ञान लगा. इसा की सतवी अषप्बी और 
भावा शनत"ब्दयया स इनका अच्छा प्रनस्च रह! राजपुनाना में 
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६२ भारतवप का इतिहास 


के कारण वे देशद्रोही बन गए। देवल के मांगे में एक विश 
मन्दिर था। मुहम्मद कासिम ने मन्दिर को तोड़ विया ओर 
९७ वर्ष से अविक आयु के समस्त ब्राह्मणों को मार डालो, 
बालक तथा युवतियों कैद की गई। केबल बृद्धा स्त्रियाँ बरी 
दी गई। अब कासिम ढाहिर के दुर्ग की ओर बढ़ा। 
देशद्रोही लोभी वोद्धो न ढुगग के गुप्त-मा्ग तथा रहस्थ कासिम को 
बता दिए | जब राजा को विश्वास हो गया कि अब बाहर नि 
बिना काम नहीं चलेगा, तो राजा ५०००० राजपूत, सित्ती 
ओर मुसलमान योद्धाओं ( जो उस की सेवा मे आ चुके थे) 
के साथ आगे वढा। मुसलमान अपने मोर्चों से न निर्कर्त 
थे। राजा ने वाबा बोल दिया | अरब पिछड रहे थे, इसी समः 
सहसा राजा को तीर आ ल्गा। उस में साहस नही त्यागां 
बीर ज्षत्रिय आगे बढता गया और रणत्षेत्र में ही मर गया | 

दाहिर की रानी बीर क्त्राणी थी। अपने पति का आम 
ग्रहण करके उसने युद्ध जारी रखा । अन्त में रानी की सेना 
पास का अ्रन्न समाप्र होने लगा। हिन्दू-खियों ने अन्त 
आग जलाई और चिताओं में प्रवेश करके जल गई । अप 
सेनिको सहित रानी रखज्ञेत्र मे उतरी और बही वीरगति 
प्राप्त हुई । 

मुसलमानो ने सिन्‍व से आगे राजपतान की और स्रेढत 
चाहा, पर गाजपूता की वीरता के कारण वे उबर न बढ सी 
ओर कुछ काल के लिए सिन्‍्च मे ही पढे रहे । 


सत्रहवों अध्याय 
दक्षिण क राज्य 


र होर नीसे यी द॒ष्टि से इन्निय दो भागा मे विभक्त हो 
गया था। नसदा पे दक्षिण से तु्मभद्र लव त्क उपर का और 
मालाबार नत् शाप प्रदेश नीचे शा भाग था। हफ के पश्चात भार- 
तीय साम्राप्प मे नष्ट होने ही दन्षिग के दोनों भागों के अनेक 
गज़ा सवतन्त्र हा गए । उन्‍होंने अपने पपने राज्यो को हट भी 
चना लिपा। उन में से ऊपर एफ ऊपर पे दक्षिण के प्रधान राज्य 
निन्नलिसित थे-- 

चालक्य राज्य-आवुानक बीजापुर जिले में बातापि 
(ल्‍वादासि) नसर एक नगर था। सन ४४० के समीप वह एक 
राजपूत बश व अवार मे चल्ग गया। इस बश हा आदि 
पुरुष पुञ्रक्५ ९ "थम ५ परसक्शा ने कइ पुद्रों मं बिजय प्राप्त की 
और अख्यम 4 यज्ञ किया स्सका बाबर वुनकशां दसरा । सच ६5०८ 
६2८२) बट व कना 4 इसा उलक्रा सहप्रतेबन काद क्ए की 
आर बटन ७& गोद दि थे. बह न त्रय स्बय बार था और एक 
चीर सना रखना ५ पर था कुहज अममसनी | इसत अपन रापप 
माचदया का बढ़ा ज्ज्ञातर स्सास क्षतम पतव बशना 
बड़ी उन्नति कर रहा था. उनका उन्द्र कद्धावा सन ३०२ 
में पक्कषव राजान पुलक्गा की हराकर उसका राय जे लिया 
कुछ क ले पश्चात चालुक्प पुन शक्तिशाली बन और उन्हान 
अपना 7'ज्य फिर प्राप्र कर लिया । 


जावे थे। सि० तझ 
शा भा । 


प्प्रर संद्रास 


है हि 
त्टा, सेरर 


साम्राज्य १ विग्दृत था 
राज्य मे रहकर ही प्ाचाय 


हा थे, जो समुत्रो मे दृर दूर तक 
ले 


गो ने अधिकार कर 


एस यश + महाराज रालरत ( सन ६£८५--१५६२) 
तझ का देश जीता था।इस का 


। एस दशा के किसी वीर राज़ा के 
बेह्ुट माधव ने हूगभग ग्यारहवी 


पना झभखेद् का प्रसिद्ध भाष्य रचा धा । ये राज्ञा 


शिव भक्त थे । राजरज चोल जा पुत्र राजेन्द्र चोल था। उस ने 
लेग>ग सन्‌ ६०३५ तक राज्य क्िया। वह भी एफ वीर योद्धा 
था। अपने देश की खंती को उन्नति के लिए इस ने एक विशाल 
झल धनवाह | वह अपनी प्रज्ञा को बह्त सुख देता था । पाण्ड्य- 


सहस्त हवा सगया मे इंस नगर 
भाचालत्रक्‍क्यास चूद्ध करन २ 
गए । अठारहवथा शत्त ला के 


राया | 


द्ध हात रहत थ | इस युद्धा से दाना 


०] 


(82 
अन्त से चालताक 


आउच्च स इस वश 


रामानुज---तीसरी चौथी शताददो से इस नीच क दच्ष्मि मे 


सायाया प्चांय हर 

चोट सस्य+-रुस देश या एराना सास चोलमण्डल था । 

दारामगएलछ इसी का दपधर रूप है। पाण्थ्य लोगो के सदश 

बाल लोग नी चपरद मे झागे से पत्मिमी देशों हे साथ व्यापार 
पान घ । एन पे था घने जञ जे 


फल 


शरद हच>-5 व 5७१7० १५०३ ६57५ जम ल््ज्नज मेधा प्र 3॥ी 

रत उ४ ३ ए]7"55६:४ घघू।| 5र दान स्थाम भा 
के हि ् 

इधर ए फाराए ना 3, पिन रार्म समय मे रा।। भारत- 
< ८ स्यक साला काम पता भ ते किस 

चखबदपद व 5 भर राजा हानोां पत्ताम से हुसा 


प्‌ 
दि में ली । उसरे परचान उतिटास 


उठ है। ईसी सासायप के भय से सिफ्- 


ल्‍े 5 )] 


स्वर रुगा। इन्ह 


7 

य् 

६ 

स्ण्ककु 

44 2+५ ५ 
2 

| 

रक्त 


पाक प्नल बल दे पारण विदेशी लोग बार बार यत्र 


दर 
चरएातर ता एशावब में भा नहीं दहर सक्। हैप 
श् 


| 
तर यह परन्यरा चलती गठ । हप के पश्चान्‌ साम्राज्य का 


द्रिचार टीला पउने लगा। आाठवी, नोची जोर दसवी शतारदी मे 


सह विचार सवधा ज्ञीय थ गया। इसवी शताब्दी के अन्त से 
पृ 


व के कारण विदेशी यहाँ पर सफल हुए । 
घरत् युद्र और मित्र-शक्तियों का अभाव-- सैचेक 
स्थ पत हा ज्ञन स पर युद्ध बहत बट 


ट 
पिन थे प 4 से >खय' गयण हैं कदाज्षए क्र जय 


पेशी सहायना दी उरसर्वनू विहर चड्ञ तक जार हतण के 


“विज आतस्द सझपन पर बेटे रह, 'सकन्‍्यर जब संगत 


१०० भारतवर्ष का इतिहास 
2 2 दल मत 
ज्योतिप--गाशि और नक्षत्रों का लान, सूथ और मूति 
श्रुमने का धान आर्यों को वैदिक काल से ही था । सूर्य का 5४ 
गति के कारण ही है, ऐसा ऐतरेय शब्यणु में लिसा हैं। आने 
-प्रहण और चन्द्रगहण को आये लोग बहुत शीघ्र * 
लनेथे। 
आय भट ( पाँचवी शनावदी ), चराहमिहिर ( छठी शाह 
भास्कराचार्थ ( बारहवी शनाहदी ) आदि विद्वान इस शाद 
उच्चकोटि के पण्डित हुए हैं । 
गणित--गणित के अनेक बिभागो में आयोकी : 
बहत पहले हो चुफी थी । एक जर्मन विद्वान ने लिखा हैं कि 
गोरस से कई सी बप पहल आय जानते थे कि समकोण 
की लम्गी भुज्ञा (कण) का वग शप दोनो भज्ञाओं के के 
तुल्य होता है । आय लाग अपने बलो मे ज्यामेट्री की महा 
से अनेक काम करने थे । 
अथ गाख-अथ-श'पत्ब्रा फा बणन पहल आ चुरा है । 
बिद्या भारत में बहन उन्नत था | कांटस्य के अक-जणाखत्र से हैं 
अनक अचाया ने टस बिपय पर झयन ग्रन्थ न्तििम्व थे | 
ठघगन शाद्य दान / २० 
स्यय््णनम्य 


दि गे डं 
गिनता में छ हैं। गो 
कशा 8 के वेश वक 5 ह्त् ऊझपिल का सार्खित 


पतन्च ल का प्राग शात्य जेमान का मामासा शास्त्र ओर ” 
का वदानन शास्य । यह» 


न्‍्प् ५००४7 
से सन समय पर बन थं।| %! 
मल सास्य » ख्र चत्तल 4२ ना थ. इन्टा दशना के ती। 
आय बिट् न बाद्रा आार नना स ण स्त्र्थ करन थे । ब्रा 


ज़ना के तेक् ज ब्त्र इठट उन्नन थे 


है 


यह तऊ युद्ध भारत में £ 


४ श्र 


चिदियां तंक रहा | झ हा म्य्रा पर उ़ भाग्य और टीका ६ तो 


कर 


उन्‍्गीसवों घप्याय १०१ 


७ 5 +% # ५५ उज>न्‍थ. कब 


इस पन्‍धोी को परकर 'चपाज़ भी वर्ड विद्वान आशख्रर्यान्वित 
जाने हे । 


स्मृति-प्रन्थ--त्रे दिक काल के सपन्‍्त में ही वमशासत्र रचे 
गए से। परस्तस उन मे कई रूपानतर पीछे से होते गर। इन के 
आवार पर पई नए आऑॉज्-बद्ध स्मृति घन्‍ध बने | सनुस्मृति पहले 
से शी स्मेसो से है पर इस में पनेऊ प्रच्षेप हुए है और कई सो 
हे 


कला-कीगल--अचब तो कला-मैशल के भी अनेक पुराने 

प्रन्व मिलने लग पड़े है । मनि-कऋला वास्तु-झला ओर शिल्प का 
दूसरी शासाओं पर अनेऊ भनन्‍य लिखे गए थे । 

नाटक-..बहुन पुराने क्ञाल से भरत में नाटक खेले और रचे 

यमित्र गोहित प्र्धलि अपने महाभाष्य में 

लिय्ना हैं क्लि खजने वाले क्स-बध का नाठक दिखाते हैं । 

अखश्ववीप क्रालदास चोर भवसति की रचनाएँ सलार-प्रसिद्ध हो 


2 

हि 4 ६ ड़ 
खः 
5 

-॥ 
ष्ध्‌ 


क्रथा, काना रथ फहानी के प्रन्‍्था का विस्तार भारत 
सहील्श ह लनन्‍्त्रारा पक के कट मप बहा बन, पचतनत्र 


ओर हताउदशझा स्सा लग 6. पाचवब्रा सदा से इन क्याओ 
फा अनुब द सारय के सपा स॒ हा गया 4 कथा लरत्स' 
गर भी क्वाओा का एक् खत्रा इस का मल गाए च्य के प्रच् 


था, ज्ञा अब नए हा चक्ता 

शिक्षा--आवावत से 'शक्ष क्षा बढ़ प्रचार रह है उप नपद 
उगल का एक राजा कहते, हैं मर देश मे एक सी आअवद्र'न नहीं 
है।' गुस्कुला का प्रचर अन्याथवक्त था उन्हीं गुरुझुलो ओर 
ऋषियों के आशह्रसो म [वय'वी लाग पटत ध ब्राह्मण भी 


घीसवी अध्याय ५०३ 


चल गए | 


चासवा अध्याय 
ग़जनी के सुलतानों के आक्रमण 


अखों का उन्कप और पतन--अस्ब लोगों ने एक ओर 
जहाँ सिन्‍ध को विजय क्या वहाँ दूसरी ओर योरुप में उन्होने 
स्पेन ठक अपना साम्राज्य फेलाया। स्पेन की बडी-बड़ी मसलिदें 
आज्ञ भी वास्तुकला का एक अन्‍्छा नमूना हैं। अरबों का यह 
साम्राज्य देर तक नहीं रह सका । एक ही शताब्दी में उस में 
नियलता आ गई । अरुच स्चनाव से हो विलास-प्रिय थे। इतने 


सारा साम्र ब्य क्ञों चना कर व एशद्वय को सह सही सफे। भोग- 





बिलास में पढ़ कर एलान अपना म री हाक्ति क्रा नझ कर दिया 


सभ्य का उदय ले आह स्इथप्से य् पा < 
तुंका/ की उर्देय ला हि हे मास्क न जा क पड व 


वे पहल जगका हा थे अरदा के ससला ले 9 कुल संत तए 
्क न ब् 
आर इन्हान उल्चात करन का टाना समरकृन्त कार ब्रा 


एक स्वृतन्त्र मुसलमान गज्य स्थापित हरा चक्र थे बहा का 


अमीर अचुलमल्िक्ष वा उसने तुक अलप्रगान का न 
भनायव वाया अचुत्मलिक की सत्य पर अलृृप्रगान हा शज्नी 


का स्वतन्त्र सुकतान बन चेठ. अलप्रगीन के पश्भ ते इसक पृत्र 


इ सहाक ने गज़तनी क्ञा र ब्य सेनाला अलप्रगोान क्ष एक लुक 
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सुल्लाम था| उसका नाम था सुवुक्तागान । वह इसहाक का नायब 
बना । इसहाक की मृत्यु के पश्चान सन ६७७ में स॒ुवुक्तगीन गजनों 
का सुल्तान बना । 


सुवृक्तगीन का भारत पर आक्रमण--जयपाल से युद्ध- 
सन्‌ ६७७ में सुलतान सुवुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया | # 
समय लाहोर में भीमपाल का पत्र जयपाल राज्य करता थीं। 
सरहिन्द से लमगान तक और मुल्ञतान से काश्मीर तक जयपार्त 
के र,ज्य का विस्तार था । महमूद सुवुक्तगीन का पुत्र था। ई 
आक्रमण से बह अपने पिता के साथ था। लाहौर का राजी 
भटिण्डा के दुगे मे रहता था । कुद्ध देर तक तो राजा अन्छी 
मुकाबला करता रहा, पर जब उसने देखा कि उसकी सेवा 
स्थिति अच्छी नही, तब उसने सन्धि का प्रस्ताव क्िया। मम 
सन्बि के विरुद्ध थां, परन्तु पिता ने सन्वि कर ली। राजा जयवीर्ति 
सन्धि की शर्ते के अनुसार घन एकत्र करके सुलतान को दे 
के लिए लाहौर आया । वहाँ त्राह्मणो ने उसे सन्वि का उल्हदव 
करने की प्रेरणा की | क्षत्रिय इसके विरुद्र थे। राजा ने सर्तिं 
वोड दी । यद समाचार सुनते ही सुल्तान फिर गझनी पे 
निकला । 

जयपाल युद्र के लिए तसयार हआ | उसने दिल्ली कन्नोर 
और कालिंजर के राजाओं को भी अपनी सहायता के हि 
बुलाया । यत्र करने पर भी जग्रपात्त की पराजय हुई। उसे 
भागती हुई सेना का मुस्तलमानों ने सिन्‍्व नदी तक पीछा किया! 
लूट का बहुत सा माल मुसलमानों के हाथ लगा । सुवुक्तगीन 
सिन्‍्धु नदी तक के प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया ! पेशावर 
में अपना एक प्रतिनिधि छे।इकर सुलतान गजनी को लौट गया। 


आज ० >> 
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बीसवा 'पव्याय १०५ 


सुलतान महमसद- पिता को सत्यु के पश्चान महसूद गजरनी 
सिंहासन पर बेटा । उसने सारे प्रफगानिस्तान पर अपना 

वे जमाया | मध्य एशिया के सारे मुसलगानी राज्य उसस 
नी करना चाहते थे। मह्मद जान गया था कि भारत के राजा 
स्पर लउओते भगड़न रहते है । उस भारत के अथाह घन का भी 
पता लग चुरा था । गज़नी के साम्राज्य को साल्ासाल करने के 
लिए उम्नने उत्तरोय भारत पर १७ आक्रमण किए | 


जयपाल का दूसरा युद्ध--छुलतान सुवुक्तमीन के चले जाने 
के पश्चान राजा जयपाल फिर स्वतन्त्र होगया था । सन १००१स 
सहसूद से इस पर आक्रमण क्िया। राजा 3० सहस्र पदाति, १२ 
भहख अश्वारोही और ३०० हाथी लेकर पशावर के पास उसस 
प्रा भिड़ा । देव राजा के प्रतिकृत्त था । महमृद क्री विजय हुई । 
हट का अगणित माल महमृद्र के हाथ आया । उस लूट के माल 
मे १६ रत्नजटित कठ भी थे । उनमें से जोहरियों ने एक का मूल्य 
६८००० सुबर्ण दानार बताया | राजा जयपाल दा वार हार चुका 
था। अत बह जीवन से निराश हो अप्रि मे जल कर मर गया । 

आनन्‍्दपाल-.. जयपाल के पत्चान ज्ञाहोर के राज्मसिहासन 
पर आनन्दपाल बेटा सच ४००६ मे सत्ततान सहसद से उस पर 
चढाइ की | अ ननन्‍्दर तू ते उज्जैन ग्र लियर के लिजर क्षन्नोज 
दैल्ली ओर अजमर कि राह आ को सह यत -प्र की अ ननन्‍दयात 
शशाचर पहुँचा। पेणावर क येस ४५ दिन तक दाना सना 
शक दूसरे के सामन पड़ी रही यद्र आरमस्त नहा हात ५. हिन्द 
उतना बटवी ज्ञाती थी। दर दर स्‌ हिन्द महेलआ ने अपन 
आभूषण वेचकर युद्ध क खच के लिए वन भज. सलनान न 
५००० धनुपव रा आग किए । गकापर उनके सम्मुख हुए. व एसी 


£॥ | 
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बीरता से लडे कि मुसलमानों का साहस टूट गया। गक्बरों: 
५००० भुसलमान क्षण भर में काट गिराए। जब आननदपार 
की विजय निश्चत थी, तब एफ गोला लगने से उसका हीं4 
भाग खड़ा हुआ । हिन्दू सेना हताश हो गई । उन्होंने समझे! 
कि राजा ने पीठ दिखा दी है। सना भी भाग निकली । जीता दृश्र। 
रणक्षेत्र हारा गया । महमूद को लूट में बहुद सी सामग्री मिली 
लगभग २० सहसख्र हिंद मारे गए । 
अब महमृद का साहस बहत बढ़ गया | हिन्दुओं की थो॥ 
सी सेनिक भूल के कारण विजय उसकी रही और वह उन 
सम्मिलित शक्ति को पराम्त कर सक्का | महमूद धन के विचार मे 
ही आक्रमण करता था। अत उसने वे सब स्थान हृष्टिगत $र 
लिए कि जहाँ से वह धन ले सके । 
नगरकोट पर आक्रमण--नंगर कोट काडड़े की पहाडियी 
एकदुर्ग था | यह हिंदुओ का तीथ स्थान था। महसूद ने सुना हि 
कान्नड के मन्दिर मं असीम वन है । वह अपनी सना सहित ६2 
बढा । उसकी सेना न क्राज्नड के समीप का सारा प्रदेश उज्ञाड़ हे 
दिया और दुगग का धर लिया। राजा न कुछ देर तो युद्ध की तैयार 
की, पर झत में मह्मद की अवोनता स्वीकार करली। वहाँ 
जबाहरात आर चाढ़ा के टर के टेर महमृद रजनी 2] 
ते गया । 
थुग और कन्नौज- मथुरा को महमुद ने शीघ्र ही 
लिया उसके पश्चान बह कन्नौज की आर बढ़ा । सन १०४ 
कन्नौज पहुँचा । रायपाल प्रतिहार उस समय कन्ती 
गहां पर था । राजा पर यह आक्रमगा सहसा हुआ था। व 
तेयारी न कर सका । यबरा कर बह गठ्गा पार चला गेरवीं 





धीसवा पर्याय १०७ 
सलतान ने वो पे सान दुर्ग नष्ठ कर दिए 'चौर अनेर लोगो को 
6 ्ः ०. _ का 
रद उ घाद इनारा । स्न्‍नोज घर्री तरग्ह से लूटा गया हपचर्धन 
गंजधानी कर न 
गज़बानी कन्नेज्ञ एय चपपना पंण्चय खोने लगी। 


7 आक्रमण --महनृद जा सालहवों आज््मय 
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सामनाथ पर हआ। वहां एफ विशाल सिर था। सोमनाथ कीं 
स्थिति गुजरात में समुद्र तट पर थी ' इस आक्त्मण का काल सन 
है। तीस सह सवारो के साथ महमूद ने गज़नी से प्रस्थान 
पहले वह मुलनान पहुँचा । वहाँ से मरुभूमि में से होता 


. _आ वर अन्हिलवाई़ पहुचा ) अन्हिलवाड़े से वह आये बढा। 
, भाग में उसने बहन से लोगो को मारा। वहाँ से चलकर बह 
वेवलचाड़े पहुँचा | यहाँ से सोमनाथ दो पड़ाव दूर था। चहाँ के 
& लोगों कय विश्वास था कि सोमनाथ का देवता शत्र क्षो भगा देगा । 
बे लोग इसी विश्वास के कारण नगर से भागे नहीं। महमूद ने 
* संगर विज्ञय करके लोगो को कत्ल किया और उतका साल लूट 
फर वह सोमनाथ की ओर बट! 
.. चीरवबार के दिन बह सामनताथ पहुंचा. इसने समुद्र तद पर 
एक सुद्ट दुग देख. सदुद्र की लहर दुग के वीवाषप्गो से टक्तर ती 
“थीं। पहले हिन्द त्वार दृग कह काबरा पर चाट कर 
हैसते थे। वे कहत थे कि दबत सत्र “ब्रकओों हा नप्ठ कर 
द्देया । शुक्रवार का सततान अआक्रमा हक लिए आशा बट 
जद वह दुग क विल्डुत पन पहुंचे प्र ओर दबनत मे शाप 
रोकने का छुद्ट इपाय से किये ता हिल्द लिर थे हागय रस नी 
/वे एक बार अपनी परी शक्ति स लड़ महसद बुत पद स हा 
गया । क्त दान्व्रन लग 


१०८ भारतवर्ष का इतिहास 
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किया | मन्दिर की रक्षा करने वाले दार चार देवता के सामने 
जा कर रोते थे और प्राथना करते थे। फिर वह युद्ध 
डट जाते थे । इस प्रकार वे प्राणान्‍्त तक लड़ते रहे। अत 
में जो थोड़े से बचे, वे नावो द्वारा समुद्र में चले गये 
मुसलमानों ने समुद्र मे जाकर भी उन्हे सारा । ह 
सोमनाथ के मन्दिर में सीसे से मढ़े हुए सागवान ई 
पद स्तम्भ थे। मूति एक आँधेरे कमरे में थी। मुति पाँच 
लम्बी थी। इतनी भूमि के बाहर और दो हाथ भूमिईँँ 
अल्ठर थी। महमद ने उस का एक भाग जलवा दिया आर 
दूसरा भाग वह गज़नी ले गया। उस से उसने चक्र 
जञामे मसजझिद की द्वार की एक सीढी वनवाइ । मूर्ति 
कमरे में रतन्नजटित दीपको का प्रकाश रहता था । मूर्ति * 
समीप सोने के वीसियो पढाथ थे। इस सन्दिर से २० ले 
दीनार से अधिक का माल महमृद के हाथ लगा । पं 
सहस्प्र से अधिक हिन्द वहाँ सारे गए । हा 
महम्रद की मृत्यु और उस के पश्मावू-सन हैः 
गजनी में मह्मृद का दहानत हुआ। उस के पत्र-पोत्र परत 
लड़ भिड़ कर शक्ति हीन होते गय। अच्य देशों के विरवं 
करने की शक्ति इन में नहीं थी। व नो अपने राज्य की रह 
में भी असमथ होगए। अथाह बनराशि उन की सब शर्ति/ 
को ज्ञीग करन के लिए पयाप्र थी। 
महमृद पक्का मुसलमान था। बह शरबीर भीधा। ४ 
राज्य बढाने को इसनी लप्लसा ने था जितनी वन-सर्ती 
करने सी । वह भारतीय क्वागो क्री निबलता को ज्ञान गया * 
और म्वय युद्ध-बिद्या की नीति जानता था । महमूद मं 
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११० भारतंवप का इतिहास 

महमूद के आक्रमणों का माग्त पर प्रभाव-कर 
लिखा जा चुका है कि महमूद वनसश्य के लिए ही भाखत * 
आता था। इसलिए उसने यहाँ आकर अपना फोई स्थाई । 
नहीं छोड़ा पर उसके बार-बार के आक्रमणों के कारण, उत्तर्र: 
भारत की सैनिक शक्ति बहुत दुबल हो गई । महमूद से पहले मे 
उत्तरीय भारत में शक्तिशाली कोई एक बड़ा राज्य नहीं था 

अच तो रहा-सहा राज्य-चल जाता रहा । 
सन्‌ ६७७ में तुक वश ने गजनी का राज्य सँभाला था। से 
१११७ में इस वश का अन्त हो गया । १४०० वर्ष में इस वश * 
कोई वारह शासक हुए। अन्तिम सुलतान बहरामशाह था। अली 
. उद्दीनहुसैद गोरी ने सन १११७ म गजनी ले लिया। वहराम 

+- भाग कर लाहौर आ गया ओर ११४६ सन में यहाँ ही मरा । 

मालवे का परमार भोज--ज्िन दिनो गज़नी का महमः 
उत्तरीय भारत पर बार बार आक््मण कर रहा था, उन्हीं ढिने 
परमार वश का भोज नाम का एक प्रसिद्ध राजा मालवे में राज्य 
करता था | उस की राजवानी वबारा नगरी थी। उस का रखें 
अच्छा विस्तृत था । आस पास के कइ राज्य जीत कर ही उसने 
अपने राज्य का विस्तार क्रिया था। वह कभी कभी अपने चित्ती$ 
के दुगे मे रहा करता था। भापात्न था भोजपुर का प्रसिद्ध तले 
इसी राजा का बनवाया हुआ माना जाता है । है 
यह राजा स्वय विद्वान ओर विद्वानों की बडी प्रतिष्ठा करत 
वाला था। इसी के राज्य में 7सिद्ध वबिदान उबट ने अपना यजुवेद 
भाष्य रचा था | भोज अथवा उस के नाम से उस क पण्ड्ितों के 
बनाए हुए बीस-पचीस उद्चकोटि के सस्क्ृत पन्‍्ध अब भी मिलते हैं। 
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साधारण नगर रह गया। स्थारहयी शताह्दी के आरसम 
तोमर-बश का दिट्ती पर राय्य थ्रा। सन १०४७ में दिशा 
गज़ा अनद्षपाल ने बा एफ हट टगे वसवाया और शरनेक मम 
भी बनवाए | उन्हीं मम्दितों फो तोडफर ११६० में उसके पका 
से कुतुबमीनार बनाई गई थी । 
गोर का शहावद्वीन---हिरात ओर गजनी के मध्य में गे 
नाम का एक छोटा-सा राज्य था। उसकी राजवानी फोरोजय 
थी। बहाँ गयासुद्वीन मुहम्मद नाम का एक राजा था। उर्तोी 
छोटा भाई शहाबुद्दीन या मुहम्मद गोरी था । ज़ब गज़नवी वे 
क्षीण हो गया तो शहाबुद्दीन ने गोर से ही भारत पर आक्मा 
आरम्भ किए । शहाबुद्दीन ने गज़नी का राज्य भी ले लिया 
७ गजनी की घन, सम्पत्ति चह सब लूट ले गया | गजनी ऊ मुर्खी 
भवनों को उसने धराशायी कर दिया। वह गज्जनी विश ' 
२. «>> है ॥ 
सोन्दय सारे एशिया में सुवित्यात हो गया था अब एक सार्यो | 
रण नगर रह गया। इसके पत्चान मुहम्मद गोरी ने मुलताव | 
पर आक्रमग किया । फिर उसने भटिण्ड का दर्ग ले लिया 
गहाबृूद्दीन ओर प्रथ्वीगज़ का पहला यद्ध-ज ईरर्ि 
बुद्दीन भटिए्ड के दग को ले चका तब अजमेर का चौहान रह 
प्रश्वीराज शहाबुद्दीन को रोकने को आगे बढ़ा । उसने कई हित, 
राजाओं की सहायता प्राप्त की । वह थानेसर के समीप नरोई 
के पास पहुँचा । वही उसका शहाबुद्दीन से युद्ध हआ। शहादुदत 
चुरी तरह घायल हुआ ओर र्णज्षेत्र स भाग गया। लाहौर आर 
उसने अपनी चिकित्सा कराई और फिर गजनी चला गया। सं 
बटना सन ११६१ की है । 
इस विज्ञय के पश्चात पृशवीराज़ ने भटिण्डे के ढुर्ग को मी 
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पेरा। उसका हाकिम सिया उद्दीन १३ सास के पश्चास्‌ परास्त हुआ । 
झुह्न्मद गौरी अपनी पराजय मूला नही । अपने घर पर उसने भारी 
तेयारी की । सन्‌ ११६२ से एक लाख बीस हज़ार सेना लेकर वह 
फिर भारत आया। थानेमर के पास प्रध्वीराज से डस का युद्ध 
ईैआ। प्र८्वीराज् हार कर कैद हुआ और सारा यया। इस 
विजय से झुहम्मदगौरी ने अजमेर तक का प्रदेश अपने राज्य मे 
निल्ा लिया | पंजाब तो पहले ही मुसलमानों के अधिकार में जा 
चुका था । 
प्रध्वीराज़ क्षा पुत्र चोविन्दराज था। उसने शहाबुद्दीन की 

अधीनता स्वीकार कर ली। शहाबुद्दीन ने उसे अजमेर की गही 
पर विठा दिया। प्रध्वीराज़ के भाई हरिराज को गोविन्दराज को 
सेस क्रिया पर बड़ा क्ोब आया। उसने गोविन्दरात् से अजमेर 
रेग राज्य छीन लिया । 

कन्नाज पर चढाइ--पडाुद्दोन का हुझ जाति का एक् 
घुलाम और सेनापति दुनुद्ृदीन एदक था। इससे सन ६१९३ 


< 
मे 

५ के ०. _>शीकि बे 
अजमर बालो से फिर दिल्‍्तनी लीन ली हमी से दिल्ली भारत से 
से 


कट 
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मुसलसानी राज्य झा राजधानी हुई इच्गल्नि झनुदुहीन 
पुद्ध क्षिया पर अन्त मे इस चूजसर जऑॉव्ना पढ़ औीर इस प्रकार 
अजमर भी स्थिर सप से मसलम ता रच्य मं का मिल. सर 
११९४ मे छुतुचुह्दीन ने स्‍तर पर चाट त का गट्ीररकल जप 
पेन्द चल्दावर के चुद्ध मे पच रत हध इन विजय से इनग्स 
पे छा प्रदेश मुसक्मानों अधिक्ष रस बता एप 
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आक्रमण क्र दिया। यह घबरा कर भागा और 
गया। उसने मुहम्मदगोरी को दूत भेज्ञ। मुहस्मद 
एक वड़ी सेना लेकर गुजरात के राजपुनों को दण्ड 
निकला | आवृ के समीप एक युद्ध में बुरी तरह घायल 
शहाबुद्दीन लोट गया | अगले बपे कुतुबुद्दीन ने फिर गुजरात 
चढ़ाई की और आयू के समीप ही उस ने विज्ञय प्राप्त 
गुजरात को लूटा । 

सन्‌ १२०३ में ऋुनुबुद्दीन ने कालिख़र पर चढ़ाई की। वही 
राजा पर्मिदन बड़ी वीरता से लड़ा। उस के दो सामस्त 
आल्डा ओर ऊदल । वे दोनों बड़े वीर थे। उन्होंत बार 
किया था, पर अन्त में राज्ञा हार गया | 

चंगाल-विजय - मुहम्मद गोरी का एक सेनापति मुद्दा 

विन वस्त्थार खिलजी था | उसने ११६७ में विहार पर आतन्नः 
किया । वहाँ पालवश का राज्य था । यह बश अत्यन्त निबल्ड 
गया था । विहार में उन दिनो वौद्धमत का कुछ-कुछ अचार #£ 
था इसी कारण बहाँ की प्रज्ञा भी हृतोत्साह थी | केबल २६५० सवेरे 
की सहायता स उसने विहार पर अधिकार कर लिया । नाहट 
आदि क विश्वविद्यालब इसी प्रस्तमे थे बहाँ का वह 
साहित्य खिलजी के सैनिको न नप्ट-श्रप्ट क्र दिया । जिस अकी' 
सिकन्दरिया का ससार-प्रसिद्ध पुस्तकालय खलीफाओं ने ने 
कर पुराने इतिहास और विज्ञान क ल खो अमृल्य वन्य नत 
दिए थे उसी प्रकार वरत्यार न न'्वन्दा अति के पुस्तकालबों 
नष्ट कर के भारतीय सनन्‍्यता क लास्वोअथो को अग्नि की भेंट # 
दिया इन विश्वविद्यालयों मे रहने वाल सहसो बोंद्ध भले 
किए गए । 
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. सम ऊे पस्चाव सब २१९ में बाग्पार ने १८ सवार लेक्षर 
सम-वश हे राजा लक्ष्मगा सेन की राजधानी नदिया पर चढ़ाई 
ज्4। राजा नगर छोड गया, मुसलमानों ने नदिया को भरपूर 
लूटा । बख्ययार ने सी” हो पपना चेन्द्र बनाया और वहों अनेक 


/% 


गोरी की सुत्यु--इम प्रकार सारा उत्तर-भारत मुसल- 
मानो के राज्य में चल्मा गया। राजप्रतों की रही-सही शक्ति भी 
देन प्रति दिन क्रम होतो गई । गोरी का स्थापित क्रिया हुआ 
झुसन्‍्मानी राज्य भारत में स्थायी होता गया। सुह्म्मढ गोरी की 


इन्दु सन १२०६ में हई। इुलुबुद्दीन तव भी भारत में उस का 





वाईसवो अध्याय 
गुलाम-वंश सन्‌ (१२०६-१२५०) 


फुतुचुहान (सन १२०६३-१२११०)--शहचुद्दीन सुहस्सद 


$ 


गान की शृत्य के समय इतलचज्ान नेरतासमेससक 
दया। वह गलामचश कक वीर थे. सेनापति के ऋम मे इस 


था। पर कई एतिहः क्हत ते कि प्श्वाप्ा तन ने यह मीनार 
हः 


पनबाहइ थी ओर कुतचद्दीतन डी सी समाप्त कर के 


जी 
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अपना नाम दे दिया। कुतुबुद्दीन दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने 
अपनी शक्ति अपने राज्य के हृढ़ करने में लगाई । उस ने गुलाम 
वंश के कई ऐसे विवाह सम्बन्ध जोड़े कि जिस से यह वश प्रवक 
हो गया। सन्‌ १२१० में वह घोड़े से गिर कर मर गया। 

शमसुद्दीन अल्तमश (सन्‌ १२११-१२३६)--३ वहन 
के पुत्र का नाम आरामशाह था | कुतबहदीन के बाद वह गद्दी पर 
बैठा, पर बहुत दिन दाज्य नही कर सका। वदायूँ के सूबेदर 
अल्तमश ने उसे गद्दी से उतार कर स्वय राज्य ले लिया। उस 
समय मुसलमानों ने भारत से प्रथक-प्रथक अपने राज्य स्थापित कर 
लिए थे। थे राज्य थे लाहौर, दिल्ली, सिन्ध और बिहार | 

गद्दी पर बैठते ही अल्तमश ने लाहौर के सुबे पर अपना 
अधिकार कर लिया । 

चोद मंगोल चड्लेजखॉ---3त्तर-पश्चिमी चान में मगोत 
नाम की एक जाति रहती थी , मगोल लोग बोद्ध थे । चगेजसों 
त्ताम का एक वीर उनमे उत्पन्न हुआ । वह बौद्ध होते हुए भी बड़ 
रणरसिक था । उसन मगो्र जाति को सनठित किया और अनेक 
विजय करके मगोला का एक विशाल साम्राज्य बना दिया! 
योरुप के अनेक भाग उसके राज्य में सिल गए। उत्तरीय चीन 
और तुर्किस्तान को जीतकर वह शाह जलालुद्दीन का पीछा केखा 
हुआ भारत में आ पहुंचा। उसने अफगानिस्तान को उर्जा 
दिया और हिरात तथा पेशाबर ले लिए | अफगानिस्तान वालों 
जिस निर्दयता स भारत के कइ भाग उज्ाडे थे, उससे अधिक 
क्ररता से उसने अफगानिस्तान को उज़ाडा | क्‍या बह बोढों पर 
किए गए अत्याचारा का बदला ल गहा था ' शाह जला 
भागता भागता दिल्ली आ पहुँचा। यहाँ अल्तमश ने उसे शस्ण 
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में, पर चगेए का भप दइल्तमण के मन में भी बेठ गया ५ चगेल 
* हद चाहता था कि इत्तरीय भारत से होक्षर तिज्च॒त के सागे से 
भपने देश को ल्लैठ जाय, पर शीघ्र ही उसे विचार में परिवर्तन 
पगदा। बदि वह भारत से होकर जाता, तो भारत का भविष्य 
रद और हो लाता । इसजे लोचने पर अल्तमश ले सन १२२४ में 
अल ले लिया | तीन वर्ष पश्चान सन ६८ में उसने सिनय भी 
' अपने शासत से सम्मिलित कर लया। 
शीत्र ही बस ने रणधम्भोर, माँह जोर ग्वालियर को भी 
ऊएने अधीन कर लिया । भेवाड़ पर भी वह बड़े दल वल के साथ 
पेश, पर चहाँ इस को हार खानी पडी । सालवा के राजपूतों को 
भा उस ने जीत लिया । सन्‌ १६६४ तक्त नर्मदा तक का प्रदेश उस 
के राज्य सम आयगया | 
सुरुताना रजिया वेगस (सन १२३६-१२००)--न्रल्तमश 


का 


१4 


के पुऑ्रों में बादशाहो के गुश न थे चत अल्दमण की पुत्री रक्षिया 
पे भारत पर राज्य करना अप्म्न किया रखिय' में अपने पिता 
के अनेक शुण थे , उस न पतन ना के राच्यक ले में ही शप्सन 
पे अनुभव कर लिया घा बह मरतात बेस पहन कर देश ब र मे 


पठती थी और द्रज्ञा/हन न अनक कम करतायों उसक कई 
सरदार इस से कुपित रहते ४२ का हउक्षा तए 
पर रफ़िया एक भूल कर देटा एक हाह गजल मं सस के प्रस 
पसिद्ध हो गया सरदार ने विदा हझुर तया रचय नेदडा 
डेशलता से विद्वोह शाल्त क्या यो अपताः 'स्थात के बचत क 
लिए उस ने एक नुकी सरदार मे विव 
बल पर भी कुद्ध हो गए चोर चन्‍्हा ने एन 'बद्र 


ओर चस दे 8 3 मे अप कक अल मसल 
जरड के पति दाना का जल कर लिया | कद रू जाए हुए 
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पति-पत्नी जद्जल में मारे गए । रजिया का राज्यक्राल लगमंग मा 
तीन वप ही रहा । 
रजिया ही एक ऐसी देवी हुइ है जिस दिल्ली के राजसिंध 

सन पर वेठने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | पर पुरुषों की असातुप 
कठोरता के कारण इतनी योग्य होती हुई भी वह अपनी मात 
यात्रा को नित्रिन्न न समाप्त कर सकी । 

नासिरुदीन--रजिया के देहान्त के पश्चान्‌ उस के दो भा: 
बारी वारी से गद्दी पर बैठे, पर वे नितान्त अयोग्य थे | तब सर 
१२४६ में उस का तीसरा भाई नासिरुद्दीन बाइशाह बना। यह बेड 
दयावान और धमोत्मा था | ऐसे व्यावान बादशाह की उस समय 
आवश्यकता न थी। उस का सारा राज-कारय उस का गुलाम वह 
वन करता था| वल्वन के ही कौशल से उसका राज्य दृढ़ 
गया। इसी समय मुगलो ने भारत पर आक्रमण आरमस्म किए। 
वबलबन ने सारे सीमा प्रदेश मे दुग वनवाए और इन आक्रमण र्स 
भारत की रक्षा की । वलवन ने राजपूतो के भी कई विद्रोह शास्त 
किए | इतने में सन १२६६ में नासिरुह्ीन परलोक सिधारा | 

बलबन--सन १२६६ में जब सुलतान नासिरुद्दीन का देहार 

हुआ, तव बलच॒न £७ वप का था । स्वामी की सत्यु के पश्चात 
उसने राजगददी सँभाली | बह एक बीर और दरदर्शी शासक था। 
योग्य होने के कारण ही वह भारत का सम्राट बना | भारत, 
तिव्वत और मध्य एशिया के अनेकों राजा उस से डरते थे। दर 
देन से वह दया नहीं करता था। अपने शत्रओ पर उसने कर्मी 
करुणा नहीं दिखाई । अपनी सना को वह सदा तैयार रखता थी | 

बन्नाल-विद्रोह--मुसलमानी राज्य में एक भारी दोष रहा 
है । मुसलमानी बादशाह अपने सूबेदारों को म्थायी बना देते 4। 
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फैकवाद-ालवन 'पने पुत्र अगरारा को सद्याल हा मी 
दार बना कर सहाँ भेज चूका था। वगरासा का पूप्र ऊेडयाद ४ 
वह प्आालसी चोर दष्ट प्रकनि का पुरुष था। भोग-विज्ञामः 
सिवाय उसे कुछ आता ही ने था। सलबन फे याद बढ़ बादशा 
बना । उस के समय में गुलास राज्य मे विद्धांह के लिंद दिरादि # 
लगे। सरदार पपपना अपना सच बना रे थे । यगरासों स्यय 
समझाने के लिए बद्धाल से श्राया पर बढ पिता के उपस्श ले १ 
जाचुका था। ऐसा नीतिधीन बादशाह भला ऊफितने हिं 
राज्य कर सफता थया। रिपलजी वश ऊा जलालुद्दीन नाम को श 
सरदार था। उसने फंऊुबाद का बव करा कर शव को यमुना 
बहा दिया । सन्‌ १२६० में केकुबराद को मत्यु के साथ ही गुलार 
बश का शासन समाप्त हो गया । 


तेडसवां अध्याय 
खिलजी वश (१२९५०-१३२०) 


जलाल॒द्दन खिलजी (सन्‌ “२६०-१५१२९%६)-४ 
७० वबप की आयु में जलालुद्दान दिला का सुलतान बना । * 
बडा नीतिज्ञ था। उसे पता था कि उसन अपन स्वामी # 
मरवाया है, अत बहुत स सरदार उसक वरुद्र होगे। सिहर्सनतों 
रूढ होते ही उसन बहत सा रुपया सरदारों का बॉँटा और अने! 
ज्ञागीरे भी दी। इस प्रकार उसन सब सरदारों को अपन पर 
कर लिया । जलालुद्दान ने रणवम्भोर पर चढाइ की। वें 
राजपूत मरने मारने को उद्यत थे ही बहुत रक्तपात होता देख # 


१२२ भारतवष का इतिहास 


अलाउद्दीन ( सन्‌ १९६६ --१३१४ )--जलालुदत 7 
पुत्र अभी तक जीते थे। किनन ही सरदागो की सृत वादशाई 
के पुत्रो से सहानुभूति थी । अलाउद्रीन उन सब्र मे 
डरता था। पर बुछ सरदारों को उस ने अपनी ओर कर लिया 
ओर वह दिल्ली फी ओर चल पडा । जलालददीन का 7? 
पुत्र दिल्ली का बादशाह बन बेठा था। अलाउद्दीन ने सरदारा मी 
इतना प्रसन्न कर लिया था कि जलालुदोन के पुत्र के साथी बहते 
थोड़े रह गए। बह भयभीत हो कर मुलनतान को भागा और 
अलाउद्दीन न वडी सज धज के साथ दिल्ली में प्रवेश किया | ईंने 
शने सारे सरदारों ने अलाउद्दोन को बादशाह मान लिया, ओर 
वह सन १२९६ मे दिल्ली की राजगद्दी का स्वामी हो गया । 

गुजरात-बिजय--सन १२६७ में अलाउद्दोन ने गुजरात पर 
आक्रमण किया। अन्हलवाडे के राजा कर्ण के साथ उस की 
युद्ध हुआ | राजा युद्ध में मारा गया । राण्टी कमलादेवी 
कद हो गई । अलाउद्दीन ने उसे अपने अन्तपुर में रखे 
लिया । इन्हीं दिनो बादशाह की सना में एक गुलाम अप्रविट 
हुआ जो इतिहास में मलिक काफर के नाम स प्रसिद्ध है । 

घमुगल और दिछली--मुगल लोगो न भारत पर आाक्रमरए 
करना बत्रन्द नहों किया था' सन १२६८ में मुगल दिल्ली पं 
चढ़ आय । बादशाह न दिल्ली क बाहर उन से युद्ध कर 
उन्हें परास्त किया | इस क पश्चान अलाउद्दीन ने अपनों 
उत्तरीय सीमा पर अनेक दुग निमाण कराए । उसने गा 
तुगलक ( गयासुद्दीन ) को पतञ्ञाब के दिपालपुर नगर 5५ 
अपना नायब बनाया । इस प्रकार के प्रबन्ध स इस के जीवन 
काल तक तो मुगलो के आक्रमण बन्द हो गए । 


| 


श्स्छ भारन॑सप का उनिहास 


मन्त्री भी था। सन १३८६ +े लगभग बढ़ टशिण की ओर 
बढ़ा । उस के पास एफ बडी भारी सेसा थी | उस ने पहले राजा 
कण की पुत्री देवलदेवी को पका । देवलरेबी बादशाह के पुत्र 
खिज़रसा से व्याही गई । बादशाह हससे प्र॒वव॑ स्तवय देखगिरि ओे 
रामदेव पर चढाड़ कर चुका था। स्त्र काफूर ने भी उसे जा धरा! 
राजा हार गया, पर बादशाह का आविपत्य स्वीकार करने 5 
कारण बादशाह ने उसे अपना कर-दाता बना लिया। ऊुछ कान 
पश्चात्‌ रामदेव मर गया। रामदेव के पत्र ने स्वतन्त्र होने र्फ 
चेट्टा की, पर वह एक युद्ध में मारा गया । तब से महाराष्ट्र पर भी 
मुसलमानों का अधिकार हो गया । 
इस के पश्चान काफूर कुमारी अन्तरीप तक बढा। ण्क 3 
पश्चात्‌ दूसरा हिन्दू राज्य उस ने ले लिया | दक्षिण की अ्रथाहि 
लूट ले कर काफूर दिल्‍ली लोटा। उस के लाए हए धन को 
देख कर बादशाह विस्मित हआ ओर काफ़र प्रवान-मन्त्र 
बनाया गया । 
भोग 
अलाउद्दीन का साम्राज्य--अलाउद्दोन का साम्राच्य मैं, 
गुप्त या आधुनिक ब्रिटिश साम्राज्य क समान सुदद तो नहीं 
था, पर था पर्याप्त फेल्ा हुआ । उत्तरी भारत में पजाब शा 
आधा भाग, राजपूताना और सिन्‍्त्र उस ने न लिए थे। ें 
में वह बद्डाल तक पहुँच भया था। दक्षिण में मालवा, गुजरोंते 
और सुदूर दक्षिण के अनेक भाग उस न ज्ञीत लिए थे | राजनीति 
के गम्भीर तत्व न तो अलाउद्दोन जानता था, और नाहो रह 
के मन्त्रो । इस लिए उस का साम्राज्य स्थायी न था। उस के 
जीवन काल में ही इस साम्राज्य में शिथिलता आ गई । 
शासन-प्रणाली---अलाउद्दीन जहाँ लूट पर पर्याप्त ध्योर्त 


श्स्द्व भारतवबय का इतिहास 


हा रिलल ली 20% 34; 


लगभग एक मास पश्चात मलिक काफर सारा गया। बादशाह 
का एक दूसरा पुत्र था, कुतुब॒द्दोने मुबारक । उस ने अपने भाइ को 
राजसिंहासन से हटा दिया और सन्‌ १३१६ में स्वय बादशाह बन 
चेठा । झुतुबुद्दीन अत्यधिक विलासी था। अलाउद्दीन की छूट मे 
सम्पत्ति ने उसे शक्तिहीन कर दिया था। भोग-विलास की लत 
में पड़ा हुआ बादशाह ठिल्ली के अमीरो के घरो पर नाच-ए 
देखा करता था | 
देवगिरि के राजा से युद्ध--अ्रवसर ताड कर देवगिरि 
का राजा हरपालतेव स्व॒तन्त्र हो बैठा, परन्‍्त वह अपनी सेना पूर् 
रूप से तेयार न कर सका था क्रि बादशाह ने स्वय उस १९ 
चढ़ाई की और उसे हरा कर मरवा दिया। इस ज्ञणिक विजय 
के कारण बादशाह पहले की अपेन्ना और भी अधिक विलासी हैं| 
गया | वह नीच-प्रकृति के लोगो से मेल रखता था । ऐसा ही एक 
व्यक्ति खुसरो था। उसे बादशाह ने मन्त्री बना लिया थीा। 
इसी खुसरो ने वादशाह को मार डाला और सिंहासन पर संत 
बेठ यया । 
नासिरुद्दीन खुसरो--खुसरो मुसलमानों पर अत्याचार 
कुरान का अपमान और मसजिदा का तिरस्कार करता था। मैं" 
लमान सरदार उस से दखी हो गए । ऐसी अवस्था में पंजाब 3 
दिपालपुर के नायव गयासुद्दान तुगलक ने खुसरो पर चढाई की। 
युद्ध में खुसरो मारा गया। तत्र गयासुद्दीन दिल्ली के राज्य क्री 
स्वामी बना । 
अलाउद्दीन का बनाया हुआ साम्राज्य पाँच ही व में अर 
तगलक वश की अधीन हो गया । इस पाँच वष के अन्तर मे अरनेई 
राजपूत राजाओं ने अपनी अपनी स्वतन्त्रता फिर स्थिर कर ली। 





श्श्८ भारतवप का इतिहास 


बज के >> फल >त 3 अऑलडधाकी 


ज्योतिष, दशन आदि सब विपय उसने देग्वे थे। वह काठ्यरसिक 
आर स्वय एक कवि था। मुल्ला लोगो को राज्य में वह देखते 
नहीं देने देता था । 

पर दोप भी उसमे कम न थे। बढ़ अपनी बात पर धड़ा है 
करता था। जो बात एक बार करना चाहना था, उसे कर के है 
छोड़ता था| उसका दण्ड-नियम ऋरता से मरा हुआ था । विद! 
होते हुए भी वह राजनीतिऋ रूप से गहरा देखने वाला नहीं थीं 
अदूरदर्शी था । मन में जो लहर उठती उसे वह काथ में परिणंत 
करना चाहता था । इस प्रकार उसने ऋई ऐसी बाते की, जो उसे 
दुख का कारण वन गइई। उस को क्रो भी अधिक आ जाती 
था, इस लिए उस के समीप रहने चाले उस से बहुत डरा 
करते थे । 

राजधानी का बदलना--वाद्शाह के प्रारम्भिक वर्ष बुद्े 
में बीते । उसने अपने साम्राज्य को बहुत हृद किया। उस से 
पहले किसी मुसलमान शासऊ का राज्य इतना विस्तृत नहीं था। 
उस के साम्र ज्य में २३ सृत्रे थे। उन में से कुछ प्रधान सूत्रे दिल्ली, | 
लाहौर, गुजरात मालवा, कन्नोज और देवगिरि आदि थे । 

उसका साम्राज्य सुदूर दज्षिण तक फैला हुआ था। दर्किएं | 
में बहुधा विद्रोह हो जाते थे। बादशाह ने सोचा कि ढिल्‍्ली रे 
इतने दूर के प्रदेशो का सैंभालना कठिन है । उसने देवंगिरि # 
अपना केन्द्र स्थान बनाना चाद्ा । एक दृष्टि से तो देवगिरि ऐश 
नगर था, जो भारत का केन्द्र वत सकता था। मुहर्मद तुगशई 
मे आज्ञा की कि उस के राजहूमचारी देवगिरि को चले।इस ? 
साथ उसने एक भारी मूल की । उसे अपने समृद्ध नगर-वासियों ४ 
कुछ पेम सा था। उसी प्रेम मे उसने उन को भी आज़ा दी ४ 





$ 


१३० भारतवर्ष का इतिहास 


के बरावर था। बादशाह ने अगली वात नहीं सोची। सहदों 
पुरुष नकली सिर वनान लग पडे। व्यापारियों को सल्देढ हां 
गया। व्यापार बन्द होने लगा। अपनी साख बचाने के लिए 
वादशाह ने आज्ञा की कि तांचे के सच सिक्को के बदले सोने-चॉँटी 
के सिक्के राजकोप से दे दिए जाएँ । ऐसा होते ही राजकों। 
खाली हो गया। लोग नहुली सिक्कों के बदले में भी सोते 
चाँदी के सिक्के ले गये। औपव उलटी पड़ी। निश्ृत्ति के स्थान में 
रोग आगे से भी कहीं बढ़ गया । 

राज्य-प्रवन्ध--बाद शाह ने हिन्दू प्रजा पर अलाउददीन 
की कठोरता स्थिर रखी । वह भी उन्हे निधन करके अपने आधिं 
पत्य मे रखना चाहता था। किसानो पर उसने भारी टेकेस 
लगाए | दूसरे टेक्म भी बहुत बढ़ा दिए । 

एक ओर जहाँ अत्याचार की सीमा हो चुकी थी 
दूसरी ओर उसने अनेक मदरसे ओर ओपधालय स्थापित 
कराए। इन में दवाई बिना मुल्य मिलती थी । अपराध 
करने पर मुल्ला लोगो को भी दण्ड मित्रता था। विदेशियों कीं 
बादशाह मान करता था। उसके दरबार म चीनी, तुर्की 
फारसी विद्वान विद्यमान थ। दुमिक्ष के समय बादशाह ने लोगो की 
पर्याप्र महायता की थी। कहते है उसने सती की प्रथा रोकने की 
भी सत्न किया था । 

विद्रोह---अव वादशाह को अपनी भूलो का फल मिलतों 
आरम्भ होने लगा । उसकी क्ररता ऊ कारण लोगो के सन 
अन्दर ही अन्दर जल रहे थ। वीर वीर सभी स्थानों पर 
उसके विरुद्ध विद्रोह आरम्भ हआ। पहले भावर स्वतत्ते 
हुआ । फिर सन्‌ १३३७ में वन्ञाल भी साम्राज्य से निर्करत 


सनक कक के 
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१३६ भारतवप का इतिहास 


कर उस ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। 
सन्‌ १३६८ से ७० वष की आयु में वह समरतन्‍्द्र से चता। 
सार्ग के नगर और ग्राम उस ने जला दिए। जन-सहार का तो 
कहना ही क्या हैँ। तेमूर जहाँ से गुजरा, वहाँ कत्ल आम 
कराता गया। न जाने कितने लाख त्यी-पुरुष उस ने का 
कराए। पद्चाव की भूमि उस के भय से कॉप उठी। दिसम्वर 
में वह पानीपत पहुँच गया। मार्ग मे उस ने एक लाख केदी बनाए 
थे। यहाँ उस ने उन सब को कत्ल करा दिया। उसे भय थीं 
कि युद्ध के समय ये केद्री शत्रु दल से मिल जायेैँंगे। तेंमूर 
पास कोई एक लाख के लगभग सेना थी। वह इिल्‍्शी 
पहुँच गया । 

उधर महमूद तुगलक लगभग पचास सहस््र सेना के सा 
उस का सामना करने के लिए वाहर निकला | तैमूर कौ विजय 

| बादशाह महमूद रणक्षेत्र से भाग गया। तैमुर ने ठिल्ली में 
प्रवेश किया । तीन दिन तक तेसर के सिपाही दिल्ली को लूटते रहें 
लाखो स्त्री-पुस्प कल हुए । दिल्‍ली की सारी सम्पत्ति तमूर * 
चटार ली । दिजली से मेरठ और वहाँ से हरिद्वार होता हैं 
सतेमर समरकरुदर का ल्ोट गया । 

आक्रमण के पश्चात्‌ू--टिल्ली की बादशाहत जो पहले हें 


जिस /ब> न रब के: उलट 





अम्त व्यस्त दशा मे थी अब सवंथा ज्ञीगा हो गई | दिल्ली # 
बेभव, दिल्‍ली की पहली सी शान अब कहाँ थी। वन का तो वहां 
नाम भी न था। ऐसी दिल्ली के राज्य का अब कोन मान सकता 
था ? दिल्‍ली राज्य की सीमा दिल्‍ली और आगरा तक ही रहें गई 
थी । तेमर चला गया । दिल्‍ली मे जो असावारण नर सहरे ह्त्रा 
था, उस की दुगन्धि के कारण वहाँ भयड्वर महामारा फल गः 
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पर बल देते थे। इन का सम्प्रदाय मथरा, गुजरात और बम्बई में 
बहुत फेला । 
चेतन्य--चैतन्य महाप्रभु का नाम बच्चभूमि के वच्चे वे 

जानते हैं। चेतन्य का जन्म सन्‌ १४८४ में हुआ । चेतन्‍्य भी 
बेष्णब और कृष्णोपासक थे। जात-पात के वे भी कट्टर विरोबी 
थ। अमेक नीच जाति के मनुण्य उन्त के शिष्य बने। उन की कृपा 
से वगाल में वेष्णब धर्म का अच्छा प्रचार हुआ । 

इन सब धार्मिक गुरुओ ने जात-पौत पर पूरा कुल्हाड़ा चलाया 
और भक्ति-मार्ग का भरपूर उपरेश दिया | जो नीच जाति के लोग 
धड़ाघड़ मुसलमान हो रहे थे, वे इन के उपदेशो से हिन्दू ही रहे । 
यही नही, इन की असीम भक्ति के प्रभाव से अनेक मुसलमान भी 
इन के शिष्य हो गए | दूसरी ओर भक्ति-धारा का प्रवाह बहा कर 
इन्हों ने धरम को सरल कर दिया । कठिन यज्ञ जो मुसलमानी 
राज्य मे असम्भव थे, लोगो को] आकर्षित नहीं कर सकते थे । 
इस लिए भक्ति के मार्ग द्वारा इंश्वर-प्राप्ति का मन्त्र चल गया। 
हिन्दओ में अपने धम के प्रति श्रद्धा बढी । सस्क्रत विद्या का हांत 
ता हुआ, पर हिन्द्र धम बच गया ) 


ह 2 पल जीज 





सत्ताईसवॉ अध्याय 
मुगल-साम्राज्य 


पुरान मगोल ही मुगल नाम से पुकारे जाते हैं | चगेज़खों के 

5 ३ 
कुछ काल पश्चात मगोल लोग मुसलमान हो गए थे | तेमूर भी 
” वश का था। मुगल साम्राज्य के दृटने पर उस की अनेक 


१४४ भारतवर्ष का इतिहास 


१४८९ में हुआं। सन १५०६ मे उस का अभिषेक हुआ | सत्राद है 
महाराणाओ में से वह सब से अधिऊ प्रतापी हुआ है। वह अपने 
समय का सब से प्रच॒ल हिन्दू राजा था । महाराणा ने गुजरात के 
सुलतानो और सुलतान इच्राहीमलोदी से कई युद्ध किए थे। इत्नाहैमि 
के साथ उस का युद्ध सन १५१७ में खातोली ग्राम के पास हुआ | 
बादशाह भाग गया और राजकुमार केंद्र हो गया। इस युद्ध म 
महाराणा का वाया हाथ कठ गया था और घुटने पर तीर लगने * 
कारण बह लगडा हो गया था । 


महाराणा सांगा और बावर--बाचर महाराणा के वर्क 
को जानता था | इस लिए महाराणा के साथ युद्ध करने से पहँते 
उसमे अपनी शक्ति को एकत्र करना ठीक समझा । बावर ने खालिं 
यर आदि कई दर्ग अपने अधिकार में कर लिए । महाराणा सार्गी 
भी आगे बढ़ा | बाबर स्वय लिखना है क्रि महाराणा के वेग की 


कोई ठक्काना न था | ज्षणभर में वह कही का कही पहुँच जाता. 


था | महाराणा ने पहल बयाना ले लिया। फरवरी सब १५९७ को 
बाबर आगरे के पास अपनी सेना एफकन्र कर रहा था। आसपास 
क जल के स्थानो की रज्ञा का वह प्रबन्ध कर लेना चाहता थीं। 
फरवरी २२ सन १५२७ को बाबर का सेनापति खानवां ते 
पहेंचा | महाराणा ने उस पर आक्रमण कर दिया | बावर 


अपने सेनापति की सहायता के लिए बडी सेना भेजी | राजएतों 


क्र्ञ्रीं 
रन भी ' 


तेयुद्र जीत लिया | बाबर के कई बड़े बडे अफसर मार गयी 


ब।बर अपनी तोपो को भी साथ ला रहा था | 

(राणा की तीज्र गति स मुगज्ञ बडा घबराते थे। बाबर स्यं 
लिखता है--' मेरी सेना के छोटे बड़े सभी भयभीत हों रहें 4 ' 
बाबर बडा बेचैन था। उसने अनेक पाप किए थ। उसने सींचां 


98 भारतसयप का इनिदारा 


£ आइचये फी बात है हि हमायू अच्छा होने छगा और बापर 

का रोग अधिक होता गया। २६ दिसस्थर सन १५३० को * 
आगरे मे घात्रर की मृत्यु €४ | 

बाबर को अपने राज्य हे प्रबन्ध करने का जबिह समय 
नहीं मिला। वह युद्टों में ही लगा रहा। उसन अपने अफसर्रों , 
की कई जागीरे दीं ओर हिमालय से माल्या तक्र तथा काबुल 
से बंगाल त्तक अपने गय्य फा विस्तार किया । ] 

हुमायूँ ( सन्‌ १५३०-१५५६ )--श्पने पिता की, 
मृत्यु के पश्चान हमायूँ राज-सिदासन पर बैठा | हमायूँ के तीत 
भाई और थे-फामरान, हिन्दाल और मिज्ञो असफरी । मरते समय ; 
बाबर ने हुमायूँ से कहा था कि अपन भादयो हो कष्ट ने देना। | 
अनेक दु रथ सहन करक भा हुमायूँ न अपन पिता की यह इच्ची 
पूरी की । कामरान पजञाब और काबुल का सत्रेदार था और 
हिन्दाल और असकरा भारत म हा थ 

कामरान हमायें स बडा दर प रखता था , इस द्वप के कारण 
उस ने हमायु के माग मे अनके कॉटनडया सत्वन्न करदी | हमायू 
का सना का घटा आवश्यकता था परन्तु चह काबुल मो ओर 
स फोइ सत्ता भरता नहा कर सकता था, कामरान ऊाबुलर्म 
स्वृतन्त्र हा गया 

अफगानो से युद्धर- 7रा के युद्ध म॑ परास्त है रे 
अकगान शान्त नहीं हुए | सन ५५२५ म मह्मृद लादी की आय 
क्षता में उन्‍्हान लखनऊ क समीप एक यु क्या | इन में तह / 
गानो की हार हुई । इस के पश्चात्‌ अफगान बिहार के शासर 
शरखां के मण्ड तल एकत्र हुए । इस शरखा ने १४३२ म हुमाई । 
की अधीनतदा मान ली । 


हैक 
ड़ 
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सोच-विचार कर उसे आसाम विजय करने भेज दिया। वहों 
का जल बायु उसे अनुकूछ न बेठा | कुछ देर रोगी रह कर 
मीर जुमला सन्‌ १६६१ में वहीं मर गया | 

छत्रसाल ( सन्‌ १६०५०--१७३३ )--राजा छत्नसाल 
बुन्देल खड का राजा था। वह भ्राय महोत्रे में रहा करता था। 
उस के पिता चपतराय ने आओरऊह्जजेच्र को राज्य प्राप्त करने में 
बड़ी सहायता दी थी। बादशाह चपतराय से भी द्वेप करने 
लगा | कई युद्ध हुए। सन १६६४ में एक युद्ध म॑ चपत राय 
मारा गया | छत्नसाल ने शिवाजी ओर पेशवा के साथ मित्रता 
कर ली। बुन्देला सरदार छत्रसार अपने स्व॒तत्नता श्रेम के 
लिए अमर हो गया है । 

सतनामी विद्रोह--छिसी सरकारी सिपाहदी ने एक सत- 
सामी का अपमान किया | सतनामी सम्प्रदाय के लोग निरप्रह् 
ओर तपस्वी थे । वे नारनोछ के आस-पास रहते थे। उन्हों ने 
बादशाह के विरुद्ध विद्रोह क्रिया। कई वार श्ञाही सेना को 
उन्हों ने पछाड दिया। अन्त को बड़ी कठिनता से बादशाह 
बह विद्रोह शान्त कर पाया | २००० के लगभग सतनामी 
मारे गए । 

धार्मिक सिकख सेनिक योद्ा वन गए- सन्‌ १६०४७ 
में जहाँगीर ने सिक्‍खो के गुरु अजनदेव को मरवा डाला थों। 
तब से सिक्‍्खो के अन्दर एक अप्नि जलनी आरम्भ हो गई थी | 
शाहजहाँ क प्रशान्त राज्य में बह अग्नि बढी नहों। परन्ठु 
ओरड्जेव की नवीन वमोन्वता ने उस अग्नि को बहुत चमकी 
दिया । सन्‌ १६७० में ओरड्जेब ने नवम गुरु तेगबहादुर की 
दिल्ली दुलाया और उन पर एक मुकदमा चलाया गुरु जी प९ 
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लिप्त समय आरद्जेब सन्‍्यनन की मूतियों तुझयांरहां 
था, उस समय बहाँ से कई मूर्लियाँ मेसाए छाठ गई और वहीं 
उन की प्रतिष्ठा फी गठट । आादआह को यह बात ओर भी बुरी 
लगी। 

हतने में औरद्रजिय ने जस़िया जारी फर दिया। चारा 
ओर के हिन्दू तम आ गए | साम्राज्य में कोछाहल मच गया | 
महाराणा राजमिंह ने बहत सोच विचार कर एक पत्र बआंदशाह 
को लिया-- “आप ऊे पव॒ेज् स्वर्गीय अकबरश्ञाह ने 5२ वष 
न्याय से आसन झिया | इस प्रकार जहाँगीर ने २२ वर्ष प्रजा 
की रक्षा की | प्रसिद् शाहजहों ने भी ३९ वबप नेकी से राज्य 
किया । आप ऊे पूर्बज़ों की भलाई के ऊारण ही उन्हें सर्वत्र 
विजय प्राप्त हुई । अब आप ऊे समय कड सूत्र आप की अधीनता 
से निकल गए है, प्रज्ञा कगाल हो गढ़ है ओर दु सख्॒ बढ रहे 
है। कगाल प्रजा पर कर लगाना बादआह का बडप्पन नहीं 
आपका जज़िया न्याय और सुनोति के विरूद्ध हे ! यदि आपने 
रुपया छना 8 तो मुझ स छल छू । आप के मन्त्रियों न आप को 
उचित सम्मति नहीं दी ।' 

इस पच्र को पढ़ कर बादज्ञाह बहुत बिगड़ा मत्राड पर 
चढ़ाई अब निश्चित होगई | सन्‌ (६७५ में त्रादशाह एक बडी 
सेना के साथ अजमर की ओर चल पडा। (३ दिन मैं हैं 
दिल्‍ली स अजमेर पहुंचा । 

बादशाह के प्रस्थान का समाचार पाते ही महाराणा नेअप ने 
कुमार तथा अन्य सामन्त सरदार द्रवबार भ बुढाए । सच सरदारों 
न युद्ध के उपायों पर अपनी अपनी सम्मति दी | अन्त मे पुरोहित 
गरीबदास बोला | बादशाह अत्यन्त वलूवान है। इसलिये ड्घ 
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जज कि ओ हे 5 ००. किक शव के भि व पे हु 
बनाई इस से उन्हों ने यह प्रकट किया किये समथथ गुरु 
रामदास के शिष्य हैं | 

मृत्यु--सन १६८० मे शिवाजी का देहान्‍्त हो गया । 


शिवाजी के काम का फल-.सारा महाराष्ट्र देश एकत्र हो 
गया । दक्षिण के हिन्दुओं को अपना एक सुद्दद्व रक्षक मिल गया। 
सस्कृत विद्या का प्रचार बढ़ने लगा। गो, ब्राह्मण की रक्षा 
होने लगी । 

हिन्दुओं में बढ़े बड़े शूर उत्पन्न होने रूंगे। शिवाजी 
ने अपना जहाज़ी बेड़ा भी बनाया ओर राज्य का प्रवन्ध 
अत्यन्त सुन्दर रूप से किया | 


छत्रपति संभाजी (सन्‌ १६८०-१६८६)--सभाजी 
छोटी अवस्था से ही उयसनी हो गया था, फिर भी उससे 
अपने पिता की वीरता थी । सन्‌ १६८३ मे औरक्ञज़ेब ने 
दृक्षिण जीतने के लिए बडी सेना एकत्र की | समाजी पुतंगीओं 
से लड़ कर उन्हे बिजय कर चुका था, उसे बादशाह की चढाई 
की सूचना मिली । बागलाना स्थान पर मराठों का मुगल सेना 
से सामना हुआ | मुगल सना हार गई | बादशाह बीजापुर 
ओर गोलकुण्डे को बिज़य करने चला गया। सभाजी इस 
७ थिः विजय से प्रसन्‍न हो कर व्यसनों में पड़ गया। इस 
की प्रज्ञा कगाल हो रही थी, कोष खाली था । सभाजी ने राज्य 
व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं किया | दर 
सभाजी का बध--सन्‌ १६८७ में बादशाह ने मरार्ठा के 

साथ पुन. युद्ध आरम्भ किया । राजकुमार अकबर सभा 
के पास था | वह तो ईरान की ओर चछा गया। बादझा् 
सेना से हबीरराव मोहिते का युद्ध हुआ । बह मराठा राच्य की 
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भी व्यसनी हो गया और राज्य का सारा भार बाजीराव 
ऊपर पड़ गया | 
मराठों के चार राज्य--वाजीराब के काल मे मराठों + 
चार राज्य स्थापित हो गए | गायकबाड़ का गुजरात मे, होल्कर 
का इन्दोर मे, सिन्धिया का ग्वालियर में और राधोजी भोसले 
का मध्य भारत में । ये चारो राजा पेशवा के प्रति अत्यन्त आदर 
ओर सम्मान रखते थे | बाजीराव के काल मे मराठो ने दिल्ली तक 
जा कर लूटमार करना आरम्भ कर दिया । 
बालाजी बाजीराव ( सच्‌ १७४०--१७६१ )-- 

दालाजी बाजीराव छोटी आयु में ही पेशवा वन गया। 
वह भी अपने पिता के समान चतुर और बुद्धिमान था। 
सन्‌ १७०६ में शाहु मर गया | उस का राज्य ४८ वर्ष तक रहा । 
वह राजा था नाममात्र का । राज्य का वास्तविक सचालन पेशबा 
ही करता था । अब उस की झुृत्यु के पश्चात पेशवा का अविकार 
और भी बढ गया । पेशवा के परिश्रम से मराठा राज्य दूर दूर 
तक फैल गया । मराठा सरदार उत्तर तक आ कर चौथ और 
सरदेशमुर्घी प्राप्त करते थ ' इस के बदले वे कर दने वालो को ने 
स्वय लूटते थे, ओर न ओरो से लूटा जाने देते थ । 

सन्‌ १७४५६ में अहमदशाह अच्दाली ने दिल्ली में लुट मार 
की | वह सथुरा तक पहुंचा और उस ने वहाँ सहस्रो हिन्दू ऊत्ल 
किए । मराठे अपने आप ऊो उत्तर भारत का अविकारी समभते 
थे | आच्दाली के इस कम के बदल में सन १5५८ मे मराठा सर- 
दार राधोवा ने पञ्ञाव की अपन अधिकार म कर लिया । वह 
सिन्‍च की सीमा तक पहुँच गया । मराठा के वभव का यह परा 


जज 


काप्रा था । 








! + कर कट 3... ७ 
॥ हर ई के 
प् +२ धर, न 
के के $ | ४ 
|] + ५ 
| 4 न्‍ ही व 
+.. 7» (4 का जी प 
> 
का है १५, कं ॥ स ह धर | 
॥+ 4 हे 
५४ 45 र | के ; 
ल्‍रे ही + + हे 
; क है 5 ँ + 
5० + 3 बा डे रह 
। भ्ट ५ के मे 
+ हु ९ र 
56५ ५ ५३ ऋ भर न 
न ५ 
छू. 35७ 5 3 । + रे 
ह_ुह ) १ 
४ 4 |#॥ ६ ! ! हट 
० 7 4० हि 
॥. ० ! ॥;;' + ४ < 
६ ६१ + 
हि + ञ 
ल्ज पु ः 
न व हक न 
छू ,ट्बर ४5 ४४ 
+ जात हा हक 
का (84 | यु 
ए ट 2 7 हे ४ 
हे हि 
4 " प 
5०4५७ ७ 5५5 ९ न 
है ५ कै 
डर के 3 4 ॥ करा ह 
ह 
7 5! १९१ ह्ड १ हे 
कक र > के हे ४५ ही 
है 22 है न्‍्क हे 
# बक हर > दम छ 
हि |; । ] रे 
है पक व 
2 + 4 * 
$ह 6 हर हक (६ 
|" ५४ हर श्ट्र्त ऊ * 
दी का हर के | हे रू 
हु न 2 ग 
03 ॥ हि न | रा > 





